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जा] किशोर उपन्यास-माला 


अगर आप सोचते हैं कि क्शोरा 
के अच्छे उपन्यास हिन्टी मे नहीं 
हैं तो निश्चय हो आपको हमारी 
क्श्योरा के लिए उपयोगी पुस्तर्क 


पढने या देखने वा अवसर नहीं _ 


मिल! है! एक्-दा या चार दस 
नहीं, बल्ब १०० के करीव 
किशार-उपयास हम प्रकाशित 
कर चुके हैं, आगे और प्रकाशित 
बरने णा रहे हैं। 

विषय भी हमने अनंक चुने हैं ) 
ऐनिहासिक. नायक यायिकाएं, 
'अदरप की रातो' के राजा रानी, 
भान विधान का अ्षनोखापन 
रामायण और महाभारत के पात्र, 
राप्ट्र और विभिन्‍न धर्मों के 
नायक, शिकार की रोमाचकारी 
घटनाएं, प्रब्यात साहित्यवारो 
का जीवन और शेक्सपियर के 
नाटकों के रूपान्तर--कोई भी 
त्तो विषय ऐसा नहीं, जिसवी 
जानकारी निद्दायत दिलचस्प 
उपन्यासो 4 माध्यम स न दी गई 
हो । किशोर तो विशोर क्थ्योरों 
के भावा पिता भी अगर इ हैं लेकर 
45 जाए तो पढ़ते ही रह जाएं । 


का 
उद्देश्य 


कहने को तो ये किशोर- 
उपन्यास हैं, किन्तु नवसाक्षरो, 
अहिन्दी-भाषी पाठकों तथा 
भारत की रक्षा के लिए 
नियुक्त जवानों के लिए भो ये 
समान रूप से उपयोगी €। 


| 
शब्द फे नए हागरिकों का 
तनिर्माण--यही है हमारा 

उद्देडय ! 
8 | 


लेखक की अन्य 
किशोरोपयोगी पुरुतक 


एाखूब लडी मर्दानी 

जय भवानी 

पा पूप्‌ 

एछ्पा और लल्‍ली 

छहाथी का शिकार 

८ रग बिरगी परिया 

एदेश-देश की परिया भारत भआाईं 


इक क्श्शन ० हज अन्‍्ली 
खूने की -सौगन्ध 

“क्ुवर जगमल वहा हैं ?” राजपुरोहित ने चारो ओर देखा 
लेकिन जगमल का कही पत्ता नहीं था । 

"कितनी बुरी बात है । कम से कम इस समय तो 3न्‍्हे उप- 
स्थित होना चाहिए।” वहा खडे सामन्‍्मों मे से एक ने कहा, 
“कुवर शवितर्पिह भी तो अभी तक नहीं आए।” 

तय यह किया गया कि थोडी देर और इन्तजार किया जाए। 
अगर कुवर जगमल आ जाए तो ठीक, वरना कुवर प्रतापरसिह 
की आशा से स्वर्गीय राणा उदरयासह के शव मे आग लगाई जाए। 

उन दिनो मेवाड राज्य की ऐसी ही परम्परा थी। राजा वी 
मृत्यु होते ही उसके उत्तराधिकारी को राजा मान लिया जाता। 
और जब तक यह नया राजा अनुमति न देता, पुराने राजा का 
शब न जलाया जाता। 

आमतौर पर सबसे बडा बेटा ही राजा का उत्तराधिकारी 
होता है लेकिन राजा की इच्छा हो तो उसका यह अधिकार छीन 
सकता था। इस बार यही हुआ या। राणा उदयसिह के सबसे 
बड़े बेटे कुबर प्रतापसिह थे, लेकित उदयर्तिह ने उन्हे उत्तरा- 
घिकारी नही बताया था। उत्तराधिकारी बनाया गया था कुवर 
जगमल, जो कवर प्रताप के बाद सबसे बडा राजकुमार था। 

उदर्यासह ने ऐसा क्‍यों किया ? क्‍या कुवर प्रताप से कोई 
अपराध हो गया था? नहीं। बल्कि सचाई ठीक विपरीत थी। 
प्रताप मे जो गुण थे उनका जगमल मे नामोनिशान भी नही था। 


६ हल्दी घाटी 





उसने पिता वे अन्तिम सस्कार में भी समय रहते सम्मिलित होना 
आवश्यक न समझा था। यही हाल उसके दूसरे भाइयो शक्ति्तिह 
आदि का भी था। 

जगमत की मा ही राणा उदयसिह की सबसे प्रिय रानी थी । 
उसी के कहने मे आकर राणा प्रताप जंसे योग्य राजकुमार से 
गद्दी छीनने को भूल की थी। राजपूतो के महान्‌ नेता राणा सागा 
की मृत्यु के बाद ऐसा कोई बीर नही बचा था जो मुगलो से 
सफलतापूवक टक्कर ले सकता । उदयसिह मे भो वे गुण नही थे । 
उसने अपने दिन केवल ऐशोआराम मे गुजारे थे) 

“क्ुवरजी,” पुरोहित ने प्रताप की ओर देखा, “मुहृत बीत 
रहा है। लगता है, कुवर जगमल भब नही आएगे ! जैसी ईश्वर 
की इच्छा । आप आज्ञा दीजिए ताकि चिता जलाई जाए।” 

सामन्ती ने भी एक स्वर से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। 
“परतु यह अधिकार तो राणा का है। मेरे पिता ने कवर 
जगमल को राणा बनाया है। मैं अश्विदान की आज्ञा कैसे दे 
सकता हू ?” प्रताप ने गम्भीर स्वर में कहा । 
“सही नही,” एक साथ कई बावाजें उठी, “हम भापको ही 
राणा मानते हैं, कुवर जगमल को नही | आज्ञा दीजिए ।” 
“जल्दी कीजिए, महाराज |” पुरोहित बुदबुदाया, “मुहृत 
निकल रहा है ” 
चिता धू-घू कर जल उठी । 
राजपुरोहित के ग्रम्भीर मन्नोच्चार वातावरण में गूज रहे 
थे। अचानक दो घोडो की टापें सुनाई पडी | सभी चौक उठे] 
प्रताप ने आवाज की दिशा में आखें उठाईं। अगले घोडे पर 
जगमल था | उसके पीछे शक्ति्सिह दिखाई पडा । 

“कवर भा गए ! ” एक सामन्त ने हल्के स्वर में कहा । 

दोनो घोड़े घूल उडाते हुए पास था रुके 
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शक्तिसिह नीचे उतरा । उसका चेहरा कठोर था। बडे भाई 
प्रताप की ओर देखकर उसने रुखेपन से पूछा, “अग्निदान की 
आज्ञा किसने दी ? ” 

जगमल अभी त्तक घोड़े से न उतरा था। वह चिता की लपटों 
को घूर रहा था जो उसके पिता के शव यो राख में बदल रही 
थी। उसकी आखो में क्रोध की चमक आई । बिना उसकी आज्ञा 
के चिता जला दी गई थी। मेवाड के राणा का यह अपमान | 
उसने होठ काटे और नीचे उतर पडा । 

सामन्‍्त चुप थे। पुरोहित ने भन्त्रोच्चारण जारी रखा। 
प्रवाप ने सामने आकर गम्भीरता से कहा, “आज्ञा मैंने दी है, 
क्योकि मुहत बीत रहा था । अभी शान्त रही। दाह पूरा हो जाने 
दो।! 

जब चिता जल चुकी तो जगमल ने ककश स्वर में कहा, 
“आप लोग योडी ओर प्रतीक्षा कर सकते थे । अग्निदान की आज्ञा 
केवल राणा दे सकता है। यह मेवाड की परम्परा रही है।” 

एक क्षण के मौन के बाद पुरोहित का झान्त स्वर सुनाई पडा, 
“आप उत्तेजित क्यो है ? मेबाड की परम्परा पूरी तरह निभाई 
गई है | 

“क्या मतलब ? ” शक्तिसिह आगे आया। 

“अग्तिदान की आज्ञा मेवाड के राणा ने ही दो है, राणा 
प्रताप ने ।” 

जगमल ओर शक्तिसिंह चौंके। अपनो लापरवाही से स्वयं 
उ'ही का कितना वडा नुकसान हुआ था, यह समझते उन्हे देर 
न लगी। शक्तिसिह का हाथ तुरन्त तलवार की मूठ पर चला गया 
लेकिन जगमल उसे रोकता हुआ फुसफुताया, “अभी नही ।6 ०. 

अभी नही तो कव ? ” शक्नि्सिह ने आखो ही मे पूछा । ” 
जगमल सामस्ता के चेहरो पर उमरे भाव पहचान रहा थी१% 
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अगर शजितर्सिह इस समय प्रताप पर आक्रमण करेगा तो वे 
सामन्त उसे जीवित ऊोइमे वावे मही । ज्योही उसका हाथ तल- 
वार पर गया था, वे रावधान हो गए ये । वे पहने से ही जगमल 
तथा उसके साथियों से खार खाए बेठे थे, क्यीकि जगमल को 
उत्तराधिकारी बनाने से पहले उदय्िह ने उनसे सलाह नहीं ली 
थी) 

शक्तिसिह ने मुद्दिया भीची और सोचा, 'प्रताप को मारकर 
ही रहूगा।' सत्ता के मोह ने उसकी आखो पर पदा डाल दिया 
था। वह भूत चुका था त्रि प्रताप उसी का भाई हैऔर इस समय 
यहा निहत्था खडा है। 

जगमल ने शक्तिसिह से वादा किया था कि गद्दी मिलने के 
बाद वह उसे सेनापति बना देगा। प्रताप से उसे ऐसी सत्ता पाने 
की कोई सम्मावत्रा नहीं थी। प्रताप वा झुकाव जगमल या 
शवितर्सिह की ओर बिल्कुल नही था । 

लेकिन अगर प्रताय की हत्या वर दी जाएं, तो ? 

तब सबसे बडा राजकुमार जगमल ही बठेगा गद्दी पर--और 
ज्योही बह बठेगा, शक्तितिह का सेनापति बनने का सपना पूरा 
ही जाएगा। 

छ 

“राणा प्रताप की 

त्ज्य |” 

पूरे मेवाड में नारे गूज रहे थे । खुशी का सागर लहरा रहा 
था। फुलझडिया रात के आकाश में अठखेलिया कर रहीथी। 

और दुष्ट शक्तितिह खामोशी से राजपुरोहिंत के घर की ओर 
बढ रहा था । रह रहकर वह बावेश से दात भींचता और सोचता, 
प्रताप भाश्ञीवाद लेने पुरोहित के यहा गया है। उसे पुरोहित 
नही, मेरी तलवार आशोर्वाद देगी | 
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दरवाजा खुला घा। भोत्तर ढीवरी की पीली रोझनी फैल 
रही थी । शक्तिरतिह आगन में पहुच्चा। दरवाजे पर टिठककर 
उसने आहट ली। भीतर से राणा प्रताप वा भावुक स्वर सुनाई 
पडा, “मैं प्रतिज्ञा बरता हु कि जब तक मेवाड़ को पूरी तरह 
स्वतन्त्र न करा लूगा सोने-चादी के बतना में नही खाऊगया, पास 
के बिछौने पर सोऊगा और केश नही कदाऊगा। मैंवोर परष्या 
राबल, राणा साया और सीसी दिया सूप क्षी सौयथ खावर बहता 
हू कि जब तब मेरी जन्मभूमि परावरीन रहेगी, मैं चेन को नीद न 
लूगा।” 
“अभी सदा वी नीद सुलाता हू तुझे ! ”स्गेचते हुए दा वितर्सिह 
ने भीतर झावा। राणा प्रताप राजपु रोहित के सामने ध्ुके हुए थे। 
“आओ-आओ, शवित भीतर आ जाओ।” राजपुरोहित ने 
कहा। शक्तिसिह वाप गया। इतनी सावधानी के बावजूद राज- 
पुरोहित ने वैसे देख लिया उप्ते? इसवी आंखें वया दीवार को 
आरपार भेद सऊती हैं ? 
मुस्कराने की कोशिश करता हुआ वह भीतर घुसा। राणा 
प्रताप व्यग्य से हप्ते, “आजो नाई, आाज राजपुरोहित का घर कंसे 
याद आ गया ? 
“सौगाध लेने और लिवाने का नाटक देखने आया हू।” 
शर्वितसिह का उत्तर था। 
राजपुगेहित मुस्कराया, वोला--“कुवरजी, प्रताप हमारे 
महाराणा हैं। हमे इनसे आदर के साथ वात करनी चाहिए। जब 
राणा उदयर्सिह जीवित थे, तब आप दोनो भाई-भाई थे, लेकिन 
अप राणा और राणा के सहायक का नाता उस भाई के रिश्ते से 
भी ऊपर है ।” 
“में इसे नही मानता!” खच से दाक्वि्तिद ने तलवार खीच 
ली । ढीबरी की फीकी रोशनी मे भी उसकी घार कौंधी । 
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“अरे, यह क्या ? ” पुरोहित पीछे हटा । 

“शवित | ” राणा प्रताप भी तलवार खीच चुके ये, ' होश मं 
आओ [!? 

शव्तिर्मिह झपठा। तलवारे खतक उठी 

दूर से जय जयकार के शब्द सुनाई पड रहे थे, “राणा प्रवाप 
को जय ! ” और यहा 

राजपुरोहित ने कानर होते हुए निवेदन किया, “शक्ति | 
पांगलपन छोडो ! ” 

खन सन 

“शक्षित | मैं कहता हू, रुक जाओ ! ” 

खन | खनाक ! 

“दक्ति ! रुक जाओ वरना मैं सामने कूद पड, गा |” 

खनाक ! खनाक | 

और अगले ही क्षण शक्तिसिह क्री तलवार राजपुरोहित के 
पेट मे खचू से घस गई। शक्तिर्सिह्‌ की आखे फट गईं। 

“यह क्‍या किया, शक्ित ! ” प्रताप नीचे शुके । 

सचमुच पुरोहित लडते हुए भाइयों के बीच कूद पडा था। 
शक्ति की तलवार उसके पेट मे गहरी उतर गई थी। पुरोहित 
की सास रध रही थी, “शक्ति ! प्रताप! वादा करो कभी 
नही लडोगे ” 

“तुम तुमभी वोलो शक्ति,वों लो !” 

शक्तिर्सिह सिर झुकाकर चुप खडा था! प्रताप ने गहरी 
दृष्टि से उसकी ओर देखा । यह बोल क्यो नही रहा ! क्या अभी 
इसका पागलपन दूर नही हुआ ? क्या है इसके मन में ? 

दावित दूसरी ओर घूम गया । 

“शक्ति नही बोला, प्रताप |” राजपुरोहित की रगें तन 
रही थी। मौत उसकी सास के धागे उलझा रही थी, “गगा 
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आआआआ 

प्रताप ने गगाजल उसके मुह में डाला। हल्का-सा झटका 
खाकर राजपुरोहित का सिर एक ओर झूल गया । शक्तिश्चिह की 
खून से नहाई नगी तलवार एक तरफ पडी थी । 

अचानक दौडकर शक्निस्िह ने तलवार उठाई। प्रताप फुर्ती 
से खडे हो गए। क्या शक्ति फिर से वार करेगा ? लेकिन शवित- 
सिह झपटकर बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर पश्चात्ताप 
और द्षर्म साफ झलक रही थो 

लेकिन वह भागा क्यो ? किघर ? 

जगमल कहा है? प्रताप के माथे पर सिकुडनें उभर आई। 


२ लोहे के चने 


दीवार की खूटी चमडे का काला पट्टा लटफ रहा था। 
जगमल अपनी कटार उस पर घिसता हुआ धार तेज कर रहा 
था। शक्तिमिह हाफता हुआ भीतर घुमा और बोला, “भागने की 
तैयारिया करो 

“क्यो ? प्रताप को मार डाला ?” जगमल उसकी ओरघूमा। 

“मार आता तो बात ही क्या थी । ” हाफते हुए शक्ति्सिह 
ने सारी घटना फह सुनाई। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, 
यहा से भाग जाए। प्रताप हमे जिन्दा नही छोडेगा ।7 

इससे पहले कि राणा प्रताप पर आक्रमण किए जाने की बात 
जोर पकडती, शक्ति्तिह और जगमल उदयपुर का किला छोड 
चुके थे ) धूल उडाते, हाफते और प्रसीने से तर घोड़े अपने 


लोह के चने श््े 


स्वामियों को लादे हुए दिल्‍ली की ओर भाग रहे थे-- दिल्ली की 
ओर, वादशाह अकवर की राजघानी की ओर | 

इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था । भाई के साथ 

विश्वासघात करने के वाद वे अपना काला चेहरा राजपूतो मे 
कंसे दिला सकते थे ? अब वे जन्मभूमि मेवाड के साथ विश्वास 
घात करने पर तुल गए थे और चोकन्ती दृष्टि से चारो ओर 
देखते हुए दिल्‍नी की ओर लपके जा रहे थे । 

दो दिनों तक लगातार भागते रहने के बाद जरूरी हो गया 
कि वही लेटकर थोडी नींद ली जाय। रास्ते मे अपने सहायको 

से उन्होंने तीन वार घोडे बदले ये और मेवाड से सैकडो मील 
दूर निकल आए थे । 

रात के पखों को फैले ज्यादा देर नही हुई थी। दोनो एक 
कस्बे मे घुसे) वाजार अभी खुला हुआ था।यदि वे चाहते तो 
कस्बे के मुखिया के यहा ठहरकर मोटे गद्दो पर चन को नीद ले 
सवते थे, लेकित उह पहचाने जाने वा भय था, इसलिए वे एक 
छोटी-गी धममंशाला में पहुचे। वही खाना खाया | घमशाला वी 
क्ोठरी का फर्श घूल से पटा हुआ था, लेकिन दोनो इसने थके हुए 
थे कि उहोने घूल पर ही अपनी पगडिया बिछा दी और लेटे 
रहे। बोठरी मे रखा दीया जल रहा था । 

“जगमल भाई, कही अकबर ने हमे दुत्कार दिया तो हम न 
घरके रहेगे न घाट के ।” 

“शी ।” जगमल ने होठो पर उगली रखकर कहा, “धीरे 
बोलो, रात के सनन्‍्मादे मे आवाज दूर तक फलती है।” उसने दर- 
वाजा बद कर दिया और भीतर से कुण्डी लगाकर बोजा, 
“बादशाह हमे नही दुत्कार सवता । यह "सम्भव है । तुम देखना 
दिल्‍ली पहुचते ही हमे कोई जागीर मिलेगी या सेना मे कोई बडा 
पद 7! 
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शक्विर्तिह दीपक की लो देखता रहा जिप्तके मुकीले छोर से 
काले घुए का घाया कापता हुआ छव की ओर उठ रहा था। 
अकबर को शक्तिशाली सेनाए उत्तर भारत मे बडी तेजी से 
मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रही थी । राजस्थान के अधि- 
काश राजा-महाराजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे । 
अकवर ने उन्हे अपने दरवार भे बडे बडे पद देकर सम्मानित 
किया था। बदले में राजपूत राजाओ ने अपने घराने वी कयाए 
अकबर के साथ या मुगल घराने मे किसी और के साथ ब्याह दी 
थी । इस प्रकार के विवाह-सम्बन्ध उनाकर अवबर गहरी चाल 
सेल रहा था क्योंकि इसके बाद राजपूत विद्रोह नही कर सकते 
थे। 
राजपूतो में सबसे शक्तिशाली मान्सिह था। उसने भी 
अपनी बहन जोधाबाई की शादी जकबर से कर दी थी । 
अरावली पवत को गगनचुम्बी चोटिया और उनकी हरि- 
याली करवर्टे झरनों की मधुर कलकल हवा को गुदगुदा रही 
थी। एक सकरी पगडण्डी जयल को बीच से काट रही थी। दोनी 
ओर के वृक्षो पर जंगली चिडियो का शोर दूर से सुनाई पडती 
बन्दरों की हूप हूप 
दो घोड घीमी चाल से आये बढ रहे थे। सुबड और दी- 
पहर के बीच का समय था | एक घोडे पर राणा प्रताप सवार थे, 
दूसरे पर सादडो के सरदार माना झाला। 
राणा प्रताप का घोडा चेतक  आख के इशारे से ही हवा 
को भी पीछे छोड देने वाला चेत्॒क ! उसकी सुघड पीठ पर जरी 
के काम वाली खूबसूरत जीन कसी हुई थी। राणा के पैर रकाव' 
के झटठको के साथ थाडे थोडे हिल रहे ये। सिर पर मेवाड का 
गौरवशाली राजछत्र तना हुआ था। कमर से लटकती तलवार, 
पीठ पर वर्धे तरकश और दाहिने कघे पर रखी कमान की शासन 
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अनोखी थी। उठी हुई नुकीली मूछें उनके चेहरे का तेज और 
बढा रही थी। 

माना झाला ने कहा, 'शविविश्चिह और जगमल अकबर से 
मिल गए, यह उनकी नादानी ही कही जाएगी।” 

राणा प्रवाप ने गम्मीरता से उत्तर दिया, “लेकिन झाला, 
मैं पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा। शुरू में ही दोनो की 
रुचि मौज-शौक की ओर थी। बार वार समझाने पर भी ये सही 
राह पर न आ सके ।” 

“सुना है, अकबर ने जगमल को सरोही का सहय।गी सूबेदार 
बना दिया है ।” 

“सहयोगी सूवेदार ? * 

“हा। सरोही में पहले अकेला राव सुरतान सूबेदार था । 
अत्र उसके साथ जगमल भी सूबेदार है। घव्ितिसिह वो मुगल- 
सेना में महृत्वपुण पर लिया गया है।”” 

प्रताप हसे--उसका सेनापति ब7ने का सपना मेवाड में तो 
नही, मेवाड के बाहर जवश्य पूरा हुआ | ” 

माना झाला भी थाड़ा हसे। 

उमी समय करीब मे ढोल-ढमाके वी आवाज आई। 

“हम आ पहुचे हैं।” माता झाला ने कहा । 

ये दोनो भीलो के मुखिया से मिलने जा रहे थे। ये भील 
अरावली पर्वत को योद मे रहते थे और बडा ही कठिन पहाडी 
जीवन व्यतीत करते थे । तीर कमान से शिकार वरना तथा पशु- 
पालन- "ही उनत्री आजी वित्रा के साधन थे । 

मुखिया झोपडो से बाहर निकल आया । डोल पीट रहे भी लो 
को ओर दखकर उसने हाथ हिलाकर जार से बाजे बजाने का, 
सवेत किया , बोला, “और जोर से पीटो ! नीले घोडे का सवार 

भागया ! मेवाड का राणा आ गया |! 
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ढम ठम ढम | धचिकक | धनिकक |! 

चेतक आगे था, माना झाल्ा का घोड़ा पीछे। चेतक का 
गहरा काला रग दूर से नीली झाई-सा दिखाई पडता था । उसके 
तम्बे, पतले, मजबूव पैर यो चिरक रहे थे मानो ढो लक की ताल 
पर नृत्य कर रहे हो । 

ढम धचिक्क | धचिकक ढम घचिकक ! 

पहले राणा प्रताप चेतक से उतरे, फिर माया झाला उतरे | 
मुझ्तिया की बाछें खिल गईं, "स्वागत है । विराजिए |” 

दो दाप्तिया झोपड़ी से तिकली। उन्होंने अभिवादन किया 
और तीनो के लिए आसन रखकर वापस चली गई। राणा प्रताप 
और माना झाला सुसिया से गले मिलकर बठ गए। 

उनके स्व्रागत में भील युवक-घुवतियों ते लोकगीत गति हुए 
नेत्य किया। भोजन आादिसे निबटने वे बाद मुखिया उन्हे 
भोषडी में ले गया और बोला, “में जंगली चाहकर भी आपका 
योग्य स्वागत नही कर सका । क्षमा करिएगा ।” 

“'नही-नही, ऐसी कोई बात नही है । सबसे बडी चीज मगर की 
सचाई है जो हमने आपसे पाई है।” माना झाला ने कहा । 

मुखिया बठता हुआ विनम्रता से बोला, “अब बताइए, आपने 
यहा आने का कष्ट क्यों किया ? मुथ दास से आपकी क्या सेवा 
हो सकती है २” मे 
०.३... प्रताप ने मुखिया की ओर गहरी दुष्टि से देखा, 

पोदा महंगा है। भोलो को मेवाट पुकार रहा है |" 

“भेवाड हमारी मा है। हम उसके लिए जान भी लडा देंगे।” 

“देखिए मुखिया जी, लगभग पूरे राजस्थान को अकबर 
अपने कब्जे में कर चुका है। जो भाग स्वतस्त्र बच पाया है, उसमे 
मेवाट सबसे महत्वपृण है। स्पष्ट है कि उसी पर अकबर सबस 
पहले आक्रमण करेग (” 
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“हु, इसमे अब देर भो नही है।” मुखिया ने हामी भरी! 

“हमने जल्दी से जल्दी मुकाबले की तैयारिया करनी हैं। 

भेवाड्ट की सेना के लिए भील तीरदाज चाहिए।” 

“बस, इतनी सी बात? जितने तीरदाज चाहिए, ले 

जादए।” 

“हमने एक और युक्‍्ति सोची है,” माना झाला आगे झुके, 
“हमे बताइए, उस पर आपका विश्वास जमता है या नही ।” 

राणा प्रताप की दसो उगलिया आपस में उलझ गई थी। 
मुखिया की ओर गम्भीर दृष्टि से देखकर बोले, “मैं पूरे मेवाड 
को उजाड देना चाहता हु ।”” 

“जो ? ” मुखिया चौंक गया। राणा यह क्या कह रहे हैं ? 

“हा, मेवाड बिल्कुल उजड जाना चाहिए। वहा किसी सेत 
में हरियाली नही होगी, किसी कुए मे पानी नही होगा । लोग 
तमाम गाव और शहर खाली कर देंगे। उनके मक़ानो मे जयली 
जानवर रहेगे।” 

“महाराणा, आप कहना क्या चाहते हैं ? ” 

“वही जो कह रहा हू। मेरे शब्दो के दो अथ नही हैं।” 

“लेकिन मेवाड के उजडने से लाभ ?! 

“बहुत बडा लाभ है” माना झाला बोले, “यह समझना 
अपने को घोखा देना होगा कि मुगलो को मेवाड अवश्य हरा 
देगा। उतनी वडी सेना के सामने हमारे जवान मुठ्ठीभर ही 
साबित होगे। इसलिए हम मेवाड को उजाडना चाहते है, ताकि 
जीतकर भो मुगल यहा टिकने न पाए! जब उनके लिए न खाने 
को होगा, न पीने को तो वे यहा रुनकर क्या करेंगे ? 

“वापस चले जाएगे ?” 

“क्यो नही * उन्हे जाना पडेगा।” राणा प्रताप बाल उठे, वे 
बाहर से पानी, भोजन और मास ला लाकर कब्र तब जीवित 
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रहेंगे ?े और जेसे हो वे विदा होगे, राजपूतो का विद्रोही झण्डा 
फिर से लहरा उठेगा।” 

“बताइए, इस युक्ति से आप सहमत है या नही ?” माना 
भाला का प्रश्न था। 

मुखिया गहरे सोच में डूब गया, “लेकिन मेवाड उजडने के 
बाद उप्तकी जनता कहा जाएगी ? ” 

“अरावली पहाड की गोद मे। वह यहा क झरना का पानी 
पिएगी और कन्द-मूल, फल-फूल खाकर जीवित रहेगी । माप 
लोग भी तो रहते है न! ” 

“लेकिन हमे तो इस कठोर जीवन की जन्म से ही आदत पड 
चुकी है। कस्वों और शहरी के लोग यहा रह सकेंगे ? ” 

“क्यो नहीं? मेवाड़ का हर स्वी-पुरुष, बच्चा-जवान और 
बूढा सैनिक है, और से निक के लिए पहाडो की गोद और फूलो 
की सैज में कोई अन्तर नही होता” 

मुखिया उत्साह से उठ खडा हआ, “भापकी यह युक्त 
अद्भुत है। हम भुगला को लाहे के चने चबाकर रहेगे।” 

दोनो राजपूतों ने अपनी तलवारें निकाल ली मौर मुखिया 
ने जहर बुझा तोर निकाला। तीनो हथियार पास लाकर छुआए 
गए, ऊपर उठाए गए। तीनो स्वर एक होकर गूज उठे, “जय 
एकलिंग ! जय मेवाड़ | 


३ घाव कब मरेगा ? 


वह कडवी याद चित्तोड के पतन की बहू कडवी याद 
शणा प्रताप घास के बिछोने पर लेटते और उनको आखीं - 
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के सामने चित्तोड का किला घूम जाता जहा कभी वीर सीसो- 
दियो का सूययुखी झण्डा फहराता था । दूर दूर तक कीति फैली 
हुई थी इस क्षण्डे की । 
लेकिन आज ? 
आज वह झण्डा उतर चुका था। उसके स्थान पर फहरा 
रहा या मुग॒त्ो का, बादशाह अकबर का झण्डा । 
मेवाड के कितने ही महत्वपूर्ण किलो पर मुगलो के दात गंड 
चुके थे | कब उखडे गे वे ? उनके घाव कब भरंगे ? 
राणा को नोद न आती । क्रबटो पर करवदें बदलते रहते। 
उन्हें पिता उदयध्िह की कायरता याद आती । वह मन ही मन 
सोचते, देव एकलिय ! कौन-सा अपराध किया था मैंने ? मुझे 
कायर बाप का बेटा क्यो बनना पडा ? 
सचमुच उदयपसिंह ने राजपुतो की वीरता पर कलक का टीका 
टीका ही तो लगाया था! ज्यो ही उसे समाचार मिला था कि 
अकबर की सेवाए चित्तोड की ओर रवाना हो गई हैं, वह चित्तौड 
से भागकर पहाडियो मे छुप गया था। 
राजपूत और पीठ दिखाकर भागे ? 
राणा प्रताप चाहकर भी इस पर विश्वास व कर पाते) हें 
लगता कोई बुरा सपना देखा है उन्होने । 
लेकिन सचाई सचाई थी । उदयसिह ने जो किया था, उसका 
फल मेवाड आज तक भुगत रहा था| मेवाड का वित्तीड ओर 
उस पर मुगलो का झण्डा 
उदयपघ्तिंह पीठ दिखाकर अकेला ही नही भागा था, साथ मे 
अपनी कई रानियो, बेटो तथा दास-दासियो को भी ले गया थी 
भागने वाले उन बेटो मे जगमल और दक्तिर्सिह भी थे । उदयर्सि 
ने कह्दा था, “आओ बेटा प्रताप, साथ चलो ।' लेकिन प्रताप ने 
साफ जवाब दिया था, “नही, मैं नही जा सकता । मैं चित्तीड की 
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रक्षा करूगा ।! 
“चित्तोड की रक्षा हमारे सेतापति कर लेंगे। हमे सकट मे 
पहने की वया आवश्यकता है ?” 
प्रताप ने कटुता से जवाब दिया था, जब आपको विश्वास 
है कि चित्तौड वी रक्षा हो जाएगी तो भाग क्यो रहे है ?” 
उदयस्िह को कोई जवाब देते न बना था लेकिन यह उससे 
कंसे सहन हो सकता था कि उसका बेटा उसी से उलझे ? उदय- 
घिह का चेहरा कठोर हो गया था। जगमल तुरन्त बोला था, 
“प्रताप साथ चलना हो तो चलो और रुकमा हो तो रको। 
तुम्हारी मनोवल करने का समय हमारे पास नही है।” 
“आप जाइए, मैं यही ठीक हू ।” 
दया व घुणा के मिले-जुले भावोंसे उनकी ओर देखकर 
जेगमल ने मुह बिचकाया था मानो प्रताप बहुत बड़ी मूर्खता 
करने जा रहे हो। और चले गए थे वे लोग--सफेद खून वाले वे 
फायर राजपूत! 
ज्यादा से ज्यादा हथियारों और खाने पीने की सामग्री का 
प्रब'ध करके चित्तोड का किला अन्दर से बन्द कर लिया गया। 
फिर एक दिन दूर से युद्ध के नगाडो की आवाज आई। भरताप 
ने किले की दीवार पर चढकर देखा। अकंबर की विशाल सेना 
आ पहुची थी ओर किले पर घेरा डाल रही थी। हाथी चिंघाड 
रहे थे, घोडे हिनहिना रहे थे। रह-रहकर सैनिको की दुकडिया 
'भल्ला हो अकबर' के नारे लगातो थी। हाथियों की कतारें, 
रथो की कतारें, घोडो की कतारें, प्यादो की कतारें | चारो ओर 
झशनरुओ का समुद्र-सा लहरा रहा था। 
रह के भीवर लगभग आठ हजार राजपूत हथियारों से 
लेंस होकर तैयार थे, लेकिन भुगल-सेना उनसे कई गुना बडी थी। 
उसमे हजारो सैनिक उन देदाद्ोही राजपुतो के भी ये जो झपबर 
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पे मिल गये थे । ये सैनिक जानते थे कि राजपुत किन किन 
तरीको से युद्ध करते हैं। घर के भेदियो के कारण मुगलसेना की 
ताकत वैसे ही दुगुनी हो गई थी । 

किले की दीवार मे बने छेदो मे से चित्तौड की तोपें निशाने 
लेने लगी। वे रह रहकर गरज उठती और मुगल सेना का एक 
हिस्सा छितरा जाता । 

लेकिन कब तक गरजेंगी ये तोपें ? कब तक चित्तीड का 
बारूद समाप्त न होगा ? मुगल सेना मे सनिको की कमी नहीं 
थी। सौ मरते तो पाच सौ उनकी जगह ले लेते। और मुगलो की 
तोपें भी कम शक्तिशालिनी थोडे हो थी ! चित्तौड की तोपें एक 
बार आंग उगलती तो वे दस बार उगलती। बडे बडे गोले हवा 
में उछलकर किले की दीवार फाद जाते और भीतर गिरकर भया- 
नक्र विनाश मचा देते । 

एक के थाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यो छह महीने 
बीत गए। चित्तीड उजड चुका था। उसके सैकडो सेनातायक 
मारे गये थे । भोजन समाप्त ही होने को था । चारा न मिलने के 
कारण घोडे दुबले हो गए थे। 

घाय ! घडाम 

गोले छूटते । आकाश में उनकी प्रतिध्वनिया गडगडा उठती । 
घमाके से कापती हवा किले के भीतर आती और मौत भट्टुहास 
कर उठती, “राजपूतो, सावधान ! मैं आ रही हू ! ” 

तब राजपूतो ने भी वह दिया, ' भाओ, तुम्हारा ही इत 
जारहे |” 

घाषणा कर दी गई-जोहर होगा। राजपूत रमणियो ने 

अपने वोरो को केसरिया वस्त्र पहनाएं, तिलक किया, पूजा बी. 

चावल चढाए, तलवार थमाई और गद्गद स्वर म कहा, 'जाओ 
और कमी वापस मत आओझो। अ»ओगे, तो भी हम जीवित नही 
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चीरो के चेहरे आवेग से लाल हो गए ये। अस्तिम विदा दी। 
जा रही थी उन्हे | बोले, “हम जा रहे हैं, रणभूमि हमे बुलाती 
है। और जाओ तुम भी, तुम्हे आग बुलाती है। जीवत भत 
रहना। रहोगी, तो भी हमे कभी नही देखोगी ।” 
सुबह दरवाजे खूलने वाले थे। रात को गोलाबारी रोक दी 
गईं। सुगन्धित चदन की तीन विराटकाय चिताए तैयार की जा 
रही थी --सीसी दिया, राठौर और चौहान राजपूतो के डे रो पर। 
आग की खुराक--घो ओर तेल । खूब भडकेंगे शोले! जितना 
घी जहां था, जितना तेल जहा था, जितना चन्दन जहा था, इकट्ठा 
किया गया। 

मुगलो ने भी गोलाबारी रोक दी थी--लगातार युद्ध करने 

के बाद आराम जरूरी था । 

रात को क्ले के भीतर रोशनी फूटती दिखाई दी। अधेरी 

रात में लान-पीली लपटें भयावह लग रही थी, जो लगातार तेज 
होती जा रही थी । 

फिर नगाडें गड़गडाउठे--डिकढिक ढम कडिक कंडिक 
कभी इस शोर का तीखापन कम होता तो राजपूत रमणियो के 
मगल गीत के सम्मिलित स्वर सुनाई पड्ते। वे गा रही थी 
जिदगी के गीत गा रही थी और आरललिगन कर रही थी मौत 
का, 

“जय मेवाड! जय मेवाड। ! ” चिता को घेरकर खडे राजपूत 
नारे लगा रहे थे। पास के छज्जे से चार चार, पाच पाच, दस- 
दस की टोलियो मे स्त्रिया आग में कूद रही थी। किसी वी तो 
मांख मे भासू होता | किसी के तो होठ जरा बिदकते | किसी के 
तो पैर जरा कापते | के गम्भीर चेहरा लिए छज्जे पर आती 
ओर कूद जाती सुगन्धित लकडियो की पवित्र आग में । 
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कडिक बडिक ढम कडिक 

आग में भुतती स्त्रिया कभी कभी चोखने लगती तो ढोल- 
नगाडो की आवाज तेज हो जाती। आग की लपतपाती णिद्धा 
उनके कोमल शरीर चाट रही थी। चटकती हृष्टियों की बड 
कडाहूट गौर जीवित मास जलने की बू चारो ओर फैली थी। 

किसी को मा जल रही थी, किसी वी बहन जल रही थी, 
किसी को बिटिया जल रही थी। 

प्रताप तलवार की मूठ उगलियो में भीचे एक ओर खडे ये। 
चिता की गर्मी से उनका चेहरा झुलस रहा या, लेकिन उत्तेजन 
में उह्े होश नही था। 

घुआ | घुटन, चीखें। गडगडाते हुए नगाडो का दंदत ! 

“प्रताप ॥। [।। 

प्रताप ने पीछे घूमकर देसा। उसे फच्चा ने पुकारा था-- 
सीसौदिया फत्ता ने, जो वीरता के लिए इतिहाम में अमर हो 
गया। प्रताप उनके करीब गए । फत्ता उहे एक कोने मे ले गया 
ओर उनकी आख्रो मे कुछ देर तक घूरने के बाद वोला, “प्रताप, 
तुम राजघराने के सबसे बड कुवर हो | ” 

प्रताप मुस्क राए, “कैसा राजघराना भाई | कल सुबह किला 
खुलेगा और सारा खेल समाप्त ! ” 

लेकिन ऐसा नही होना चाहिए। देखो प्रताप, मैं चाहता 
हू, तुम जीवित रह जाओ । तुमसे मैंने बडी-वडी आश्वाएं बाघ 
रखी हैं। 

प्रताप खिलखिला पडे, “आप मेरी परीक्षा ले रहे है ” क्या 
आप सोचते हे, मैं भी अपने पिता की तरह पीठ दिखाकर भाग 
जाऊगा ? नहीं ? कल हम एक दूधरे के सिर उतरते देखेंगे। 
आप से ज्यादा यवन न मारे तो मेरा नाम प्रताप नही 37 

फत्ता ने खताप के दोनो हाथ पकड लिए, “इस वीर घडी मे 
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अपने पिता की कायरता मत याद करो, कुवर | ” 

“याद आप ही ने दिलवाई है।” प्रताप ने हाथ छुडाने को 
कोशिश की लेक्नि फत्ता ने उह्दे मजबूती से पकडा था। 

/देखो कुवर, तुम्टारे पिता ने भागकर प्राण बचाए तो हैं 
पर कोई पूछे कि उनके प्राण बचने से जमभूमि को लाभ क्‍या 
हुआ ? ऐसे कापुरुषो का जीवित रहनान रहना बराबर है। 
लेकिन तुम तो कापुरुष नही हो | ” 

“आपका आशय ? ” 

“यही कि तुम गुप्त सुरग से बाहर निकल जाओी 

“ यह नहीं हो सकता |” 

“पूरी बात तो सुनो! यदितुम कल के युद्ध मे भाग लोगे 
तो मेवाड एक ऐसा वीर सो देगा जो आगे चलकर मुग ली का 
सबसे बडा शत्रु बत सकता है। मेरी बात मानो, प्रताप चलो, 
सुरंग की ओर | तुम्हारा चेतक प्रतीक्षा कर रहा है | तुम जीवित 
रहो, यह मेरी नही, मा मेवाड की इच्छा है। चलो, चलो भी ! ” 
उसने जबरदस्ती प्रताप को एक ओर घकेला। 

उफा। उस दिन वी कडवी याद यह रिसता घाव कब 
भरेगा ? 

चित्तौड के उस अन्तिम युद्ध को प्रताप अपनी आखो से नही 
देख पाए थे, लेविन वह उितना भयानक रहा हो गा, इसे वह खूब 
समझते थे। 

सुबह किले का दरवाजा खोल दिया गया था और मतवाले 

राजपूत हुकारते हुए मिकल पडे | उनके हाथो मे नगी तलवार 
चमक रहो थी, जो मुग्नों को गाजर-मूली की तरह काट रही 
थी। एक-एक राजपूत ने मरने से पहले सैकडो को मौत के घाट 


उतारा। 
फत्ता खप गया, उसके सारे वीर साथी खय गए। यत्रत 


जत्ये वा अपमान 





पल लश्कल्म्मनर 
सेनाए किले मे धुसी तो उनका ल्वागवोशिधा जीहर होर्ववताओ, 
के घधकते अगारो ने, बिस्तरी हड्डियों) और &अधेजले...मास-के७ 
लोधडों ने । 3 3 फंइएस पी 

मेवाड का सूना राजमहल अट्ठृह्यास कर उठा, “यवनोः हुए" 
जीतकर भी हार गए ! ” 

मुगल सिपहुसालार आग बबूला हो गया, “कत्ल कर दो 
सबको मार डालो ! ” वह चीखा । 

जो भी सामने पडा--जच्चा, बूढां, जवान, लूला, लगडों +- 
सब्रको मार डाला गया | चित्तौड के तीस हजार निहत्थे बेकसूर 
निवासी मुगल तलवार की वलि चढ़ गए। राजपूताने ने ऐसा 
भयानक कत्लेआम कभी नहीं देखा था। दोपहर होते-होते एक 
भी नगरवासी जीवित नही था। 

अकबर पर जीत की खुशी की खुमारी चढ गई। उसके सामने 
जनेउओं का ढेर लगाया जा रहा था। खून से सराबोर लाल 
जनेऊ।| बचित्तौड की निरपराध जमता के जनेऊ। तराजू पर 
तोला गया उन जनेडमो को । वे ७० मन से अधिक थे ! 


४ जत्थे का अपमान 


“मैं इस कत्लेबाम का बदला लूगा। चित्तोड मेरा है, मेवाड 
का है ।” राणा को सब थाद आता और वह उत्तेजित होकर 
हुकारते । 

उदयतिह चित्तौड से भागकर उदयपुद के किले मे चले गए 
थे, जो नया मया ही चुनवाया गया था। वही उनकी मृत्यु हुई 
और गद्दी पर राणा प्रताप आए 
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योजना के अनुसार मेवाड उजाडा जा रहा था। जनता ने 
अपने सारे काम-धघन्धे ठप कर दिए और मकानों को खाली करने 
लगी । समुद्र मे जैसे छोटी-छोटी लहरें उठती है, उत्ती तरह उनके 
छोटे-छोटे झुण्ड अरावली पवत की ओर वढते और जगलो में 
समा जाते। किसी के चेहरे पर एक शिकन तक न थी । छिपा 
विद्रोह शुरू हो चुका था। 
रात वी खामोद्ी मे जगली जानवरो की दहाडें सुनाई पडती। 
लेकिन कुछ ही दिनो मे लोगो को इसकी आदत पड़ गई। हर 
समय वे अपने हथियार तैयार रखते--जाने कब जझूरत पड 
जाए रात को आग जलाई जाती जिससे रोशनी होती रहे और 
जानवर भी दूर रहे। कई बार खूखार शेरो, भेडियो आदि से 
उनकी भिडन्त हो जाती, जिससे कभी कभार कोई जाने से हाथ 
भी धो बैठता। 
लेविन सब खुश थे। उनका कायर राजा उदयपसतिह मर चुका 
था और जो नया राजा गद्दी पर बेंठा था, वह वीर था--बहुत 
वीर था। और वह तपसवी भी था-घास के बिछोने पर सोता, 
पत्तल में खाना खाता । 
फिर साहम और घंय मे जनता कंसे पीछे रहती ! 
घोडा उदयपुर के राजमहल के सामने रुका। घुडसवार ने 
एक नवयुवक को रस्सो से वाधकर गठरी सा बना रखा था। धोडे 
से उतरकर उसने निदयता से उसे जमीन पर पटक दिया। युवक 
कराहा। घुडसवार ने उसके पैर के बधन इतने ढीले किए कि 
वह चल-किर सके। “चल बेशम ” अपनी सूरत राणा को 
दिसा |” घुडसवार ने उस्ते दरवाजे की ओर घकेला। 
उसके दोनो हाथ पीठ की ओर करके जबक्ड दिए गए थे । 
जब वह 580 के सामने उपस्थिति किया गया, शाम के 
मारे वह सिर ने उठा सका। 
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“महाराज, यह युवक खेती करता हुआ पवढा गया है।” 
घुडसवार ये वहा । 

राणा ने युवत को ओर जलती दृष्टि से दखा, “यह सच 
है ?” वह उठकर युवक के पास पहुच गए। 

उनकी गरम सास की छुअन महसूस करते ही युवक की घडकमें 
बढ गईं और गले से एक शब्द भी न फूट सका । 

“मेवाड मे खेती की मनाही है, तुम नही जानते ? ”” 

“जानता हू महाराज, लेकिन लेकिन ” 

“लेकिन तुम अपनी जीभ के ग्रुलाम हो । बोलो, तुम्ह क्या 
सजा दी जाए ?” 

युवक ने ऊपर देखा। उसकी आखो में आसू थे। “मुझे 
मुझे क्षमा कीजिए, महाराज, फिर कभी यह भूल न करूगा।/ 

प्रताप गम्भीर हो उठे, “जानते हो युवत्र, मैं तुम्हारी जगह 
होता तो क्या कहता ?” 

युवक चुप रहा। 

“मैं कहता कि मेरा सिर उतार लो, और उसे भाले की नाक 
पर दागकर पूरे मेवाड मे घुमाओो, जिससे सब देख सकें कि राज- 
पूत अपराध क्षमा नही किया करते--भले ही वह पहला अपराध 
ही । 

यूवक डर के मारे पीला पड गया । ल्‍ 

पलभर मौन रहने के बाद राणा ने निणय दे दिया, “क्षमा 
मांगने वाले इस कायर का वध कर दो |” 





गुजरात के सामन्‍त ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया 
था। समाचार मिलते ही दिल्‍ली से सेवा रवाना कर दी गई । 
राजा मानसिह साथ था। 


जत्ये का अपमान 


विज ४-+5 
सेना की रवानगी से कुछ दिन पहले दिल्‍ली से घुडसेवारो का है 
एव जत्या गुजरात की दिशा में भेजा जा चुकों था इस जत्ये 
का काम छोटे-बडें राज्यो मे अकबर का आर्तक फेलोना बाप; 
मुगल झण्डी तथा मगाडो के साथ यह जत्या जिघर से ग्रुजरता ५5 
बादशाह के गुलाम राजपूत तरह-तरह की सोगातें उसके साथ 
फर देते । जो थोडे बहुत छोटे राज्य अकबर के हमलों से अभी 
तक बचे हुए थे, वे इस निहत्ये जत्ये से ही इतना घबरा गए कि 
उहोने अपने-आप मुगलो की अधीनता स्वीक्षार कर ली। 
राणा प्रताप के जासूस सारे समाचार उहे पहुचाते रहते । 
भारतोय राजपूतो के इस डरपोकपन पर राणा को गुस्सा भी भाता 
और दया भी भाती । 
ज॒त्या मेबाब के पास पहुचा नो सीमा पर ही रोक लिया 
गया। तीर कमानधारी अघनगे भीलो ने उत्ते चारो ओर से धेर 
लिया । भीलो के मुखिया ने गरजकर पूछा, “कौन है आप 
लोग 9 | 
“इसे नही देखते ?” एक घुडसवार ने गव से मुगल झण्डे 
की ओर इशारा कर दिया। 
“पकसका झण्डा है यह ?!! 
घुडसवार हसा, “हमने पहली वार ऐसा इन्सान देखा जो 
बादशाह-सत्तामत अब्धर का झण्डा नही पहचानता 
“आप लोग क्यो आए हैं २४ 
“बादशाह की सेना ग्रुजयात की आर कूच कर रही है। हम 
सेना के आगे-आगे चल रहे है।/ 
“आप शौक से अपना काम पूरा करिए, लेकिन यह मेवाड 
नी सीमा है, आप इसमे नही घुस सकते । मेवाड़ स्वत्तस्त्र राज्य 
24 





जत्वे वे! लिए इस तरह का जवाब मिलना ब्रिल्कुल नई बात 
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थी | अब तक विश्ती भी राज्य मे प्रवेश करने से नहीं रोका गया 
था। 

“मेवा्ड आजाद है तो क्या हुआ ?” घुडसवार ने कहा, 
“हमारे बादशाह जब चाह, इसे गुलाम वना सकते है। हट जाओ 
रास्ते से ।” 

भीलो ने खचाक से तीर खीच लिया। भुख्िया की रगें तन 
उठी--“आपको मालूम होना चाहिए कि भील अपनी बात के 
पक्के होते हैं ॥। आप सोमा मे नही जा सकते | ” 

जत्ये को अवबर ने थाज्ञा दी थी कि वह बिता त्रिसी बडे 
कारण झगडे म न पडे। घुडसवारो मे चारो ओर तने तीरो के 
नुकोले फन देखे । 

“अच्छा, अभी तो हम जाते हैं लेकिन” एक घुडसवार ने 
कहना चाहा, लेकिन दूसरे ने उरे इशारे से रोक दिया। 

नगाडे, शहनाई आदि साज एक ऊठ पर थे जो अपनी बेडौल 
चाल से जण्थे के बीच भ चल रहा था। 

जन्था आखो से आन हो गया तो मुखिया ने एक भील को 
पास आने का सकेत किपा, राणा अताप का इसकी सूचना दी 
जाए र 

भील तुरन्त पहाडी ढलान पर दौड चला । 





५ अब देर नही 
राजा मानधिंह का टत उदयपुर के दरबार में पेश किया 
गया । वह भदब के साथ राषा प्रताप के सामने झुगा और बोला, 
“शहशाह अकबर के सेनावति मानधिह गुजरात के साम त को 


अब देर नही 

>>>+>५-+०-००+२०+ >> ०००० के उ यार 

हराकर दिल्ली लौट रहे हैं । दो दिनो के बाद वह मेवीडे'ै पास... 

से गुनरेंगे। उनकी ख्वाहिश है कि आपसे मुलाकात करें। २००४ 
प्रताप मुस्कराए, “वह मुझसे वयो मिलना चाहते हैं?” 

“यह मैं कैसे कह सकता हू, महाराज ? ” दूत फिर झुका । 

“अपने सेनापति से कही कि राणा प्रताप को उनसे मिलकर 
बडी खुशी होगी /” प्रताप ने गम्भीरता से कहा। दूत विदा 
हुबा। 

अरावली पवन की खूबसूरत तराई मे, एक नदी के किनार 
मेवाड का भव्य तम्बू बनाया जाने लगा। श्रासपास की जगली 
झाडियाकाटकर साफ कर दी गईं और सुगाधत फूलो के गमले 
सजा दिए गए। तम्वू मे रेशमी कपड़ों की दीवारें खीचकर चार 
बडे-बडे कमरे बनाए गए। 

एक कमरे में मानसिह के लिए उपहारो का सग्रह किया गया। 
सोने-चादी के कलात्मक वर्तन, चादी के तारों से गुथे गजरे तथा 
काम का ढला मेवाड़ का राजचिह्न उपहारो मे प्रमुख थे। नाटे 

कद का लेकिन भरे हुए पुटठो वाला तथा बहुत तेज दोडने वाला 
एक घोडा भी मानसिंह को देने के लिए जरी की कामदार जीन 
तथा सुनहरे गहनो से सजाया जा रहा था। 

दूसरा कमरा मेवाड के सगीतकारो के लिए था। राणा प्रताप 
ने इस कमरे में आकर एक सेवक से कहा, “सभी सगीतकार मुगल 
वेश-भूषा मे आएगे, याद है न ?” 
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“नत्तकी भी उसी वेश-भूषा मे होनी चाहिए | / 
89 “आपके आदेझ्षी का पालन हो रहा है, अन्तदाता ?” 
राणा प्रताप तीसरे कमरे में पहुचे। यही मानभिह के साने 
का इन्त जाम हो रहा था। पलय पर रेश्षमों चादर विछी थी जिस 
पर क॒प्तीदाकारी से हिरन के शिकार का दृश्य अकित था । एक 
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सेविका शय्या पर इत्र का छिड़काव कर रही थी। पास ही एक 
खूबसूरत चौकी पर छाराब पीने फे प्याले रखे गए थे। कमरे के 
प्रवेशद्वार पर फूलो के मोटे मोटे हार लठकाकर पर्दे की रचना 
की गई थी । सारी व्यवस्था देख-भालकर राणा प्रताप चौथे कमरे 
में पहुचे, जो सबसे बडा था। 
यहा उनका बडा बेटा अमरसिह उपस्थित था। पिता को 
देखकर उसने सादर अभिवादन किया। राणा प्रताप मुस्कराए, 
बोले, “मानसिंह को अच्छी तरह मालूम हो जाना चाहिए कि 
भेवाड के राजपूत उससे कितनी घृणा करते हैं ।” 
“आप चिता न करें, ऐसा ही होगा।” 
यह कमरा नृस्‍््य आदि के बाद मानसिंह के सम्मान मे दिए 
जाने वाले भोज के लिए सजाया जा रहा था । बोच मे एक बहुत 
लम्बी ऊची-सी चौकी थी, जिसके दोनो ओर सुन्दर आसनो की 
कतार लगी थी। 
भोर होते ही तम्बू में से शहनाई के मधुर स्वर फूटने लगे। 
वातावरण शान्त था। आकाश का लाल रग शहनाई की मीठी 
तान से जसे और लाल हो उठा हो। धोडी देर बाद तराई के वृक्षो 
पर चिडियो का कलरव गूजने लगा जो बडा भला लग रहा था। 
सुबह की कच्ची हवा मे जगल की सोधी सोधी खुशबू मन को 
प्रसन्‍त कर रही थी। 
मानसिंह की पालकी तम्बू की ओर बढ रही थी । पालकी की 
आठ कहार उठाए हुए थे। उनकी मजबूत बाहो की ठोस मछ- 
लिया चमचमा रही थो। पालकी के आग्रे आगे तीन घानदार 
घोडे सघी हुई चाल से चल रहे थे। उन पर सवार मुगल सनिको 
ने छाती के सामने एक एक नगी तलवार तान रखी थी । 
तीनो घोडो के आग्रे एक ऊठ चल रहा था। उसकी पीठ पर 
नगाडे, शहनाई आदि साजथे। उहें बजान॑वाले वडी शान से 
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आसपास देख रहे थे। 

ऊट के आगे एक काबुली घोड़ा चल रहा था। उस्त पर बैठे 
घुडसवार ने बडे रौच से मानसिंह का झ्षण्डा तान रखा था। 

काबुली घोडे के आगे एक औौर काबुली घोडा था जो पूरे 
काफिले मे सबसे सुदर था। उसके सवार ने बादशाह अकबर 
का झण्डा धारण वर रखा था। यह घोडा सनक चाल न चल- 
कर दाए बाए डोलता हुआ बडी मस्ती के साथ चल रहा था। 

मानधिंह को पालको में हल्के धचके लग रहे थे। पर्दा हटाकर 
वह अरावली पवत का सौंदय निहार रहा था| पीछे पीछे चार 
घोडो का जत्या चल रहा था । घोडा की पीठ पर की मती सौगात 
लदी थीं, जिन्हे मानसिंह राणा प्रताप के लिए गुजरात से लाया 
या। इस जस्ये के पीछे सुरक्षा के लिए कुछ सनिक चल रहे थे । 

दूरसे तम्बू दिखाई पडा तो मानभिह भुस्क्राया। उसकी 
सवारी तम्बू के लोगो ने देख ली थी और मेवाड के साम“तो व 
सेवक सेविकाओ मे हलचल मच गई थी। 

अगरधाती के लिए तीन घोडे तम्बू से रवाना हुए । करीब आने 
पर मान सिंह ने देखा कि बीच के घोड पर अमरसिह सवार था । 
दोनो ओर कै घोडो पर मेवाड के ध्वज फहरा रहे ये । 

राणा प्रताप क्यो नही आएं जगवायी के लिए ? मानसिह के 
मन से प्रइव उठा, लेकिन क्िर उसने सोचा किसी जरूरी काम से 
तम्बू में रुक गए होगे ! 

“मैं अपने पिता और अपनी जन्मभूमि स्वतत्र मेवाड की ओर 
से आपका स्वागत करता हू ।” अमरसिह ने कहा । 

इस वाक्य में 'स्वतन्र मेवाड' ये दा शब्द इस तरह कहे गए 
थे कि मानविंह को कुछ खटका-सा हुआ। उसने अमरप्षिह की 
मोर घूमने को चेष्टा की, लेकिन अमरपध्तिह पवत की ओर देसने 
लगा था। 
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जज छा शक 5९८. 
सब तम्बू की और वढने लगे । ५ न रिवाज 

स्‍्वान आदिसे नित्रट चुकने के वाद भो जब टागो“अताए..... 
दिखाई न पडे तो मानमिह का आश्यय बढा। उमने अमरसिहेसे टी 
पूछा, “राणा नही आए 7?” ७४० 

“आते ही होगे, महा राज ! ” अमरसिह मुस्कराया, /परसों 
शिकार खेलते समय हमारे एक सामन्‍्त को शेर ने घायल कद 
दिया था। शिताजी उसी की खैर खबर पृछने गए हैं। अब तक 
उन्हे घोटा आना चाहिए था, लेकिन लगता है, सामन्‍्त की दशा 
गम्भीर हो गई है।” 

मानभिह को सुनकर अच्छा न लगा। राणा प्रताप ने एक 
मामूली से सामन्‍्त को शहशाहू अकबर के सेनापात से ज्यादा 
महत्त्व दिया था! यह अपमान ही तो था--उस मानसिह का 
अपमान, जिसके एक इशारे से मुगल-सेना भूखे शेर की तरह 
दहाडकर मेवाड पर टूट सकती थी। 

“पआ्राप हमारे सगीत-कक्ष में पधारें ! ”” अमर्रासह ने कहा । 

मानसिंह का ध्यान दूटा, “हा हा, चलिए | ” 

पर्दा हटाकर दोनों भीतर पहुचे। नतेंकी ने झुककर सलाम 
किया । सगीतकारों ने भी अपनी अपनी जगह से उठकर सलाम 
किया । 

नृत्य शुरू हुआ तो मानसिंह से न रहा गया, “कुवर अमर- 
सिंह, मुगल नृत्य व मुगल सगीत तो मैं अव्तर देवता और सुनता 
है। मैंने सोचा था कि बहुत दिनो बाद यहा राजपूत-शैली का 
सृत्य देखने को मिलेगा।” 

अमरखिह ने तुरन्त व्यस्य-वाण छोड, “मैं अपनी इस भूल 
के लिए क्षमा चाहता हू, लेकिन मैंने ओर पिताजी ने सोचा कि 
शायद बादशाह +े साथ रहने के कारण अब आपको राजपूत-शैली 
पप्तन्द न भाती हो ॥7 
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सानसिह कटा , झेंप मिटाने के लिए तुरत बोला, “नहीं 
तो ऐसो कोई बात नही |” 

आप अगली बार आएये तो राजपुत-शलो के नृत्य का ही 
आयोजन किया जाएगा।” 

ज॑ब्र नतंकी ने सोने के कटोरे मे मंदिरा ढालकर सामने रख 
दी, मानपिह ने अचरज से अमर्रसिह की ओर देखा, “कृवरजी, 
आप पीते हैं ? ” 

अमरतिह हसा, “मेरे लिए नही, आपके लिए मगाई गई है। 
मुगल दरबार मे जाने के बाद तो आप पीने लगे होगे ! ” 

“मुझे कहना ही पडेंगा कि आप लोगो को मेरे बारे मे कई 
गलतफ्हमिया हैं।” मानसिंह बुरा मान गया, लेकिन अमरसिंह 
ने परवाह न की और कह्म, “शायद ऐसा ही हो ।” 

“शायद नही, ऐसा हो है” 


अमरत्तिह चुप रहा। 
नृत्य समान्त हो गया। उपहारों का लेन देन समाप्त हो 


गया। मानभिंह थोडा आराम कर चुके तो दोहपर के भोजन की 
तैयारिया होने लगी । लेकिन अभी तक वहा राणा वा आग मन 
नही हुआ। मानपधिंह विकल होने लगा । 

सेविका उपस्थित हुई, “महाराज भोजन तैयार है।” 

सबने अपने अपने आमन ग्रहण कर लिए । 

“कवर अमर सिह, ” मानसिंह की विकलता सीमा पार कर 
चुकी थी, “राणा अमी तक नही जाए ? 

*आप भोजन शुरू करिए। वह आते ही होगे।” अमरपधिह 
बोला। उसी समय माना झाला ने प्रवेश किया। अमर्रासिह उठ 


खडा हुआ, “आइए आइए, अब तक कहा थे आप ? 
* राणाजी के साथ था। ' बहकर माना झाला ने मानधिंह की 


ओर देखा | यह उनकी पहली मुलाकात थी। अमरपिह ने परि- 


अब देर नही इ्६ 
चय कराया। अभिवादन और मुस्कराहटो का आदान-अ्रदान 
हुआ। 
“*शुरू करिए । ” माना झाला ने कहा । 
“आप राणा प्रताप के पास से आ रहे हैं न ?” मानसिह का 
प्रइन था। 
“हु, मान्यवर | 
“वह कब तक यहा पहुचेंगे ? क्यों न उनकी प्रतीक्षा की 
जाय ?” 
माना झाला ने गमगीन स्वर में कहा, “क्षमा करें तो एक 
अशुभ सूचना दू ।/ 
सबने आशका से माना झाला की ओर देखा । 
“राणा ने कहलाया है कि वह इस भोज मे सम्मिलित ने हो 
सकेंगे ।”” 
“क्यों २” मानसिंह चौंका । 
“उनके पेट भे दर्दे है।” 
सानसिंह यह सुनकर उठ खडा हुआ। उसकी आखें क्रोध से 
जलने लगी। उसने अन्नदेवता का आचमन किया और बुदबुदाया, 
“शणा के पेट भें दद हैया नही, मैं सब समझ गया। आपकी 
आवभगत के लिए घन्यवाद ! मैं भोजन नही कर सकता ।/! 
मानसिंह के सारे अनुचर भी उठ खडे हुए। 
“सुनिए सुनिए तो सही “”अमरसिह लपका, लेकिन तब 
तक मार्नासह कक्ष से बाहर निकल चुका या । 
पास ही लगाए गए मुगल तम्बू मे पहुचकर वह वापसी की 
तैयारिया करने लगा! वह बार बार क्रोध से होठ भीच रहा 
था। इतना बेवकूफ वह नहीं था कि राणा प्रताप का बहाना न 
समझता। राणा के पेद में दद तो क्‍या होना था, हा वह ऐसे 
राजपूत के साथ भोजन करना नहीं चाहते थे, जिसने अपनी बहन 
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जोधाबाई अकबर से ब्याह दी थी। मम पर यह चोट मानपिंह 
के लिए असह्य थी । 

कुछ सामन्‍्तो के साथ अमरप्तिह और माना झाला ने तम्बू मे 
प्रवेश किया। उन्हे देखते ही मानसिह बोला, “राणा प्रताप से 
कहिएगा कि उनके पेट दर्दे का इलाज ज्षीघ्र ही किया जाएगा। 

माना झाला ने स्पष्ट कह दिया, “जब आप आए तो हमारे 
दो परम पूज्य भाइयो कुबर जगमल और शवितसिंह को भी लाता 
न भूलें। राणा उन्हें प्राय याद किया करते है।” 

वार करने से अमरपिह भी कंसे चूकता ? बोला, “भर हो 
सके तो अपने जीजाजी दइहशाह अकबर का भी साथ लाइएगय.।/ 

तना चेहरा और जलती कनपटी लिए मानपिंह पालकी मे जा 
बेठा, बोला “कुवर अमरसिह ! इलाज बहुत महगा पडेगा।”” 

पतित राजपूत की यह हिम्मत? अमरसिह हसकर बोला, 
“इलाज करने पंदल मत आइएगा, हाथी पर आइएगा। यह 
जानवर काफी ऊचा और समझदार होता है।/ 

“चलो |” होठ काटकर मानसिंह ने आज्ञा दी। कहार 
पालकी लेकर चल पडे । 

मानसिंह की रवानगी के बाद जहा-जहा उसके पर पढे थे, 
यहा-वहा गंगाजल छिडवा गया ताकि भूमि पवित्र हो जाए। 
सोने-चादी के जिन वर्तेनों को उसने छुआ था, उन्हे झरने मे फेंक 
दिया गया ओर तम्वू को आग लगावार नष्ट कर दिया गया। 

मुगल जत्ये की वापसी के बाद द्ाहशाह के प्रिय सेन/पति गा 
यह मपमान | मेवाड पर हमला होने म अय देर नहीं थी । 


5 हक है बज 
६,लुढकती स्वटेंटान+ 
हवा का तेज झोका आया और चेतक द्वारा उडाई गई पीली 
घूल का गुबार दूर दूर तक छा गया। पीली घूल ! मेव्ड की-- 
बाजाद मेवाड की पीली घूल ! हल्दी घाटी की पीली धूल ! 

“कुछ हो दिनो में तू खून से नहाकर लाल हो जाएगी । ” राणा 
प्रताप हल्दी घाटी से गुजरते समय सोच रहे थे । चेतक के पैरो 
के नीचे से जमीन यो किसल रही थी मानो उसकी भारी नुकीली 
ठापो से डरकर भाग रही हो। 

राणा के साथ भीलो का मुल्तिया तथा कुवर अमरमिह भी 
थे जो काफी पिछड गए थे 

“झको बेटा,रुको मेरे चेतक! ” राणा बोले। चेतक रुक गया। 
घाटी के दोनो ओर उठी पर्वत शिखाओ को हरियाली करवटें 
झान्त थी। 

कुछ ही देर मे मुख्दिया और अमरसिह आ पहुचे। “मुगल- 
सेनाओ से टक्कर लेने के लिए इससे वढिया जगह और कोई नही 
हो सकती ।” अमरपिह ने कहा । 

मुखिया के चेहरे पर मुस्कान तैरी, “पहाडो के ऊपर से जब 
भोलो के बाण बरसेंगे तो मुगलो को छटी का दूध याद आएगा ।” 

चकक्‍्करदार पगडण्डिया पार करते हुए ये तीनो एक चोटी 
की ओर बढने लगे। यहा कुछ भील पहले से उनका इन्तजार 
कर रहे थे। राणा प्रताप ने चोटी पर खडे होकर खाई मे झाँका, 
गहरी शान्त और सुनी खाई! बडे बडे पेड ऊपर से खिलौने जसे 
मालूम पड रहे थे 

“तीर के साथ-साथ भील भारी-मारी चट्टानें भी बरसाएगे 
जो दुश्मनो को कुचल देंगी।” मुखिया ने अपने भीलो की ओर 
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जोघाबाई अकबर से ब्याह दी थी। मम पर यह चोट मानसिंह 
के लिए अस॒ह्य थी। 

कुछ सामन्तो के साथ अमरभिह और माना झाला ने तम्बू मे 
अवेश क्िया। उहे देखते हो मानसिंह बोला, “राणा प्रताप से 
कहिएगा कि उनके पेट दर्द का इलाज शीघ्र ही किया जाएगा। 

माना झाला ने स्पष्ट कह दिया, “जब आप आए तो हमारे 
दो परम पूज्य भाइयो कुवर जगमल और शक्तिसिंह को भी लाना 
न भूलें। राणा उन्हें प्राय याद किया करते है।”” 

वार करने से अमरसिह भी कसे चूकता ? बोला, “और हो 
सके तो अपने जीजाजी शहशाह अकबर को भी साथ लाइएगय.।” 

तना चेहरा और जलती कतपटी लिए मानसिंह पालकी मे जा 
बैठा, बोला “कुवर अमरसिंह | इलाज बहुत महंगा पडेगा ।” 

पत्तित राजपूत की यह हिम्मत ? अमरसिह हसकर बोला, 
“इलाज करने पैदल मत आाइएगा, हाथी पर आइएगा। यह 
जानवर काफी ऊचा और समझदार होता है।”” 

“चलो !” होठ काटकर मानसिह नेभाज्ञा दी। कहार 
पालकी लेकर चल पडे । 

मानसिंह की रवानगी के बाद जहा-जहा उसके पैर पड़े थे, 
वहा-वहा गंगाजल छिडका गया ताकि भूमि पवित्र हो जाए। 
सोने-वादी के जिन बतनो को उसने छुआ था, उन्हे झरने मे फेंक 
दिया गया और तम्बू को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। 

मुगल जत्ये की वापसी के बाद शहशाह के प्रिय सेनापति का 
यह मपमान ! भेवाड पर हमला होने मे अब देर नही थी । 


सुडकतो घट्टाने टला + +ऑओ.. .. 
“ते पालतू बवा लिए गए हैं। यदि अधुविष हो जय का विएगर है। यदि गविग कक तेज 
कल जाम आपको सेवा मे भेज दिया जाए 7“ £४ 
“दूसरे हाथी तो शाम को भेजिए, लेकिन जो सबसे ऊँचसअ- 
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कंह्ावर हो, उसे जिए।" , ५ है 
द् डर 3 ड्मे सुपह ही भेज दीजिए । पह्व८ 
जा, 
“आपको तो मालूम हो होगा कि हम चेतक को हाथी पर 
छलाग लगाने को शिक्षा दे रहे हैं ।/ 


“हा, मैं जानता हू । हल्दी घाटी की लडाई में चेतक मानसिह्‌ 
के हाथी पर उछनेगा ।” 

“मेवाड का सबसे ऊचा गजराज कुछ महीनो पहले ही बूढा 
होकर मर चुका है। छोटे हाथियो पर छलाग लगाने का अभ्यास 
चैतक ने पूरा कर लिया है पर बडे” 

“डीक है, मैं सेवको के साथ सबसे बडा हाथी सुबह ही रवाना 
कर दूगा ।7 

सुबह राणा प्रताप ने एक की बजाय दो हाथी राजमहल के 
पिछवाड़े के मैदान की और बढते देखे। दोनो ही एक-जेसे विराद्‌ 
शरीर और समान उचाई के थे । उनके गले मे बधी घण्टियों वी 
टन-टन बहुत मीठी लग रही थी। 

एक हाथी पर तीन भील बठे हुए थे। दो भील हाथी की पीठ 
पर थे, एक गर्दन पर सवार होकर अकुश चला रहा था। इस 
हाथी को पीठ मगी थी, जबकि दूसरे हाथी की पीठ पर रेशमी 
झालर बिछी थी। उप्तके महावत ने भीलो को तरह केवल घोती 
नही पहनी थी, वल्कि उसने पीली पगडी और सफेद बुर्ता घारण 
कर रखा था । किसका है यह दूसरा हाथी ? राणा उत्सुकता से 
चेतक पर सवार होकर मैदान की ओर बढ़े 

दोनो हाथी रुक गए। सूड उठाकर उन्होने सलामी दी। 
अजगर-सोी लपलपाती सूड ऊपर उठी तो नीचे के लम्बे क्षकझ्षक 


डर हल्दी घाटी 
देखा, “राणा को एक प्रयोग दिखाया जाए।” 
भीलो ने नत-मस्तक होकर मुखिया की आज्ञा स्वीकार की 
और दाहिनी ओर बढ़े । उधर पहाड की कगार पर एक बहुत 
बडी चट्टान रखी थी, जो बडी मेहनत से काटकर और धीरे-घीरे 
खिसकाकर कगार पर जमाई गई थी। भीलो ने अपने भालो की 
मूढें चट्टान के नीचे डाल दी ओर भालो को काघो पर टिकाकर 
वेजोर से हुमचे। चट्टान हिली--विरादुकाय, काली चट्टान 
“जोर लगाओ ! ” भीलो मे से एक मे नारा लगाया। 
“होशियार ! ” मुखिया ने उत्साह दिलाया। 
और चट्टान खौफनाक शोर मचाती, सामने पडती हर चीज 
को पीसती, उश्ाडती, अपने पीछे धूल की मोटी रेखा उडाती 
पावाल जैसी खाई की ओर लुढक चली ! दूर होने के साथ साथ 
उसका आकार भी छोटा हो रहा था। उसके लुढकने का शोर 
क्रमश धीमा पडा और वह घाटी की सपाठ जमीन पर जाकर 
घस-सी गई । 
“बताइए, एक हो चट्टान सैकडो की जाय लेगी या नही ? / 
मुखिया सतोप से हसा | 
“क्यों नही |” राणा प्रताप की आखें कौंधी। उन्होने श्रद्धा 
से आकाश कीओर देखा, “भगवान एकलिंग ने हमे अरावली 
पवत और हल्दी घाटी का वरदान दिया है। इस वरदान का [रा 
उपयोग करना हमारी आवश्यकता ही नही, कर्तव्य भी है। 
अमरपसिह बोला, मैं पहाडियो मे चक्कर लगाकर चट्टान 
काटने वाले भीलो को उत्साह दिलाता ह्‌ ।” घोडे पर चढ उसने 
एड लगाई। कुछ ही देर मे वह आखो से ओझल हो गया। 
“महाराज ! ” मुखिया मे राणा की ओर देखा, “आपने सेना 
के लिए कुछ जगली हाथी पकडवाए थे ? ” 
“हा, उनका कया हुआ २” 





सुढकतो घट्टाने बज + 
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“वे पालतू बना लिए गए हैं। यदि पयवषुजक्ष जज 
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“दूसरे हाथी तो जाम को भेजिए, लेकिन जो सबसे ऊंच+ब 
कद्दावर हो, उसे सुबह ही मेज दीजिए." टडए 
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“आपको तो मालूम हो होगा कि हम चेतक को हाथी पर 
छल्ाग लगाने की शिक्षा दे रहे हैं ।/ 

“हा, मैं जानता हू । हल्दी घाटी की लडाई में चेतक मानिह्‌ 
के हाथी पर उछलेगा ।”” 

“मेवाड का सबसे ऊचा गजराज कुछ महींनो पहले ही बुढा 
होकर मर चुका है। छोटे हाथियो पर छलाग लगाने का अभ्यास 
चेतक ने पूरा कर लिया है,पर बडे ” 

“ठीक है, मैं सेवको के साथ सबसे नडा हाथी सुबह ही रवाना 
कर दूगा ।” 

सुबह राणा प्रताप ने एक की बजाय दो हाथी राजमहल के 
पिछवाड़े के मंदान की ओर बढ़ते देखे । दोनो ही एक-जैसे विराद् 
शरोर और समान उचाई के थे । उनके गले मे बधी घण्टियों वी 
टन टन बहुत मीठी लग रही थी। 

एक हाथी पर तीन भील बैठे हुए थे। दो भील हाथी को पीठ 
पर थे, एक गदन पर सवार होकर अबुश चला रहाथा। इस 
हाथी की पीठ नंगी थी, जबकि दूसरे हाथी की पीठ पर रेशमी 
झालर बिछी थी। उसके महावत ने भीलो की तरह केवल घोती 
नही पहनी थी, वल्कि उसने पीली पयडी और सफेद कुर्ता धारण 
कर रखा था । किसका है यह दूसरा हाथी ? राणा उत्सुकता से 
चेतक पर सवार होकर मदान की ओर बढ़े । 

दोनो हाथी रुक गए! सूद उठाकर उन्होंने सलामी दी। 
अजगर-सी लपलपाती सूड ऊपर उठी तो नीचे के लगे झकक्षक 
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सफेद दात सुबह की धूप भे चमक उठे । 

भीलो ने हाथी से उतरकर राणा की प्रणाम किया और कहा, 
“इसे हमारे मुखिया ने भेजा है।” 

राणा ने मुस्कराकर दोनों को इनाम दिया और दूसरे हाथी 
के महावत की ओर देखा जो अभिवादन करके अदव के साथ एंक 
ओर खड़ा था । 

“तुम कहा से आए हो, भाई ?” राणा ने पूछा । 

“ब्वालियर से अनदाता | ” जवाब मिला, “हमारे राजा की 
ओर से यह हाथी स्वीकार करिए। इसका माम रामप्रसाद है-+ 
थुको बैटा, झुको, झुको महाराज को प्रणाम करो३” महावत 
रामप्रसाद की भोर बंढा 

अगले पैर मोडकर रामप्रसाद ने जमीन पर माथा टेक दिया । 
झुकी हुई विरादकाय जीवित शिला ! रामप्रसाद ने चिंघाडकर 
जेसे उल्लास प्रकट किया ) महायत हसा, “महाराज, जब तक 
आप इसके मस्तक पर हाथ न फेरेंगे, यह उठेगा ही ।” 

“अच्छा २” राणा प्रताप चेतक से उतरे। करीब जाकर 
उहोने रामप्रसाद का मस्तक छुआ। रामप्रसाद की छोटी-छोटी 
आखो में कनज्ञता के भाव तैरे। घीमी हुकार के साथ वह उ5 
खड' हुआ । 

“आपके लिए ग्वालियर-नरेश का एक सन्देश है। / महावत्त 
में एक पत्र राणा की ओर बढा दिया जो च-दन वी चिकनी, गोल 
छड के चारो ओर लिपटा हुआ था। उसे खोलकर राणा ते पढवा 
शुरू किया, आयुष्मान उदयपुर-नरेश वीर राणा प्रताप की सेवा 
मे ग्वालियर नरेद्व राजाराम झाह की जीर से “रामप्रसाद' नामक 
हाथी प्रेषित किया जा रहा है। आप मुयलो से युद्ध 2 लिए 
हलल्‍दों घाटी मे तैयारिया कर रहे हैं, ऐसे समाचार हमे भिल्े हैं। 
हमे बडी असनन्‍्तता है कि आपका खून उन राजपूतो की धरह सफेद 


लुड़कती चट्टाने जप 


नही है जो यवनो की सेवा करने मे ही अपना गौरव समझते हैं । 
ग्वालियर आपके इस साहस को मान की दृष्टि से देखता है और 
चाहता है कि आप मुगलो के विरुद्ध युद्ध करने मे उसकी सेनाओो 
का पूरा उपयोग करें। रामप्रसाद के साथ भेजा गया महावत 
ग्वालियर का दूत भी है, जो इसका प्रतोक है कि यहा का हर 
आदमी दो मादमियो के बरावर है। हमे विश्वास है कि आप ग्वा- 
लियर का सवा का अवसर प्रदान करेंगे। सदेव आपका, राजाराम 
शाह।' | 





वुछ दिन बाद हो ग्वालियर की सेना ने हथियारों से लेंस 
होकर और जोश के गम तालाब मे नहाकर हल्दी घाटी की ओर 
क़च कर दिया। सादडी से माना झाला की टुकडिया भी आपहुची 
थी। अरावली के भील सभी सैनिको को हल्दी घाटी मे घुमा रहे 
थेवाकिवे चप्पे चप्पे से परिचित हो जाए। 

युद्ध की तैयारियों के समाचार आग की तरह चारो ओर 
फेल गए। राणा प्रताप के गुप्नचरों का जाल दूर-टूर तक बिछ 
चुका था। 

राजस्थान के बहुत कम राजपूत राणा प्रतापक्रो सहायता 
करने पे लिए आये आए, किर भी रागा बिल्कुल पिराश नहीं 
हुए । उ होने पहले से ही सहायता की आशा नही रखी थी। वे 
अच्छी तरह समझत थे कि जिन राजपुतो ने मृगलो की सेवा स्वी- 
कार की है, वे नही चाहते कि कोई भी राजपूत स्वतस्त्र रहे, 
क्योकि ठेसे गवीने राजपूतो के सामने वे अपने को ओछा अनुभव 
करत है। 

खनी दिन करीब आग रहे थे 


दोपहर की जीत ड्छ 


दूसरे फल-फूल खानी, झरनो का पानी पीती मौर कभी कोई गाय: 
बकरी या भेंस नजर भा जाती तो दूध दुहकर बटवारा कर लेती । 

सुबह-शाम सतिक कवायद करते, कुश्तिया लडते, दोड 
लगाते, ज्यादा से ज्यादा सास भरने और रोकने का अभ्यास 
करते ताकि युद्ध में जल्दी हाफ न जाए। स्त्रियो और बच्चो को 
सुरक्षित कन्द्राओ में पहुचा दिया यया। 

“प्रुगल-सेनाएं मण्डलगढ़ मे झुक गई हैं। मानर्सिह और 
सनीम कुछ सामन्‍्तो का इन्तजार कर रहे हैं। उनके आ मिलने 
पर सब एक-साथ रवाना होगे।” ग्रुप्तवर समाचार लाया था। 

राणा ने पूछा, “उनके पास लगभग कितने सैनिक होगे ?” 

“चालीस हजार के आसपास ।7 

“और हमारे पास हैं बाईस हजार । हमारा हर सैनिक उनके 
दो सैनिकी के वरावर है। इस हिसाब से हमारी सेनिक सवा 
चवासील हजार हुई ।” 

छिपी तैयारियों में मई भी बीत गया। अब मुगल सेना हल्दी 
घाटी की ओर बढने लगी ! घाटी के मुह के पास मोजरा नामक 
किला था जिस पर उसने कब्जा कर लिया। राजपूतो ने इसका 
विरोध नही क्या, क्योकि वे तो चाहते ही थे कि मार्नामह घाटी 
में प्रवेश करे। 

लेकिन मानसिंह भी मजा हुआ योद्धा था। वह अच्छी तरह 
जावता था कि घाटी मे प्रवेश करना किसना खतरनाक है। उसने 
मोजरा में हो स्थायी पडाव डाल दिया । 

लेकिन ज्यो-ज्यो दिन बीत रहे थे, मुगल सेमा वी रसद कम 
होती जा रही थी। मेवाड की उजडो धरती मे तो खाने पीने 
लायक कुछ था ही नही। मूगल-सैनिक जगली की ओर बढने की 
हिम्मत नही कर सकने थे । उन जगलो के रसीले फल और मधुर 
शिरने उहे ललचाते, चिढाते, लेकिन ज्योही वे उसकी ओर कदम 





७, दोपहर की जीत 


कुल देवता भगवान एकलिंग महादेव की पूजा करके राणा 
प्रवाप माँ दर से बाहर निकले तो चेतक के पास एक दूसरा घोड़ा 
दिखाई पडा । उसका सवार लगाम पकड़ब र पास ही खडा था। 
राणा प्रताप ने उसे पहचाना, वह मेवाड का गुप्तचर था। 

“मुगल-सेना अब कितनी दूर है?” राणा ने तुरत प्रश्न 
किया। 
“यहा से लगमग १५० मील। राजा मानसिह के साथ 

“होश मे बात करो | ” राणा ने टोक दिया, “राजा नही, 
गुलाम मानसिह।/ 

गुप्तचर कुछ झपकर बोला, “गुलाम मानसिह सेमा के साथ 
है। शाहजादा सलीम भी साथ आ रहा है,अन्‍नदाता | ” 

“शब्तिर्सिह और जगमल ? ” 

“शक्तिर्सिहू सहायक सेनापति के पद पर नियुवत है । जहा 
तक मुझे मालूम है, जगमल इस आक्रमण में शामिल नहीं है ।” 

“वह सरोही के दरबारी भाच गान मे डूबा होगा |” राणा 
कटुता से हसे, “अच्छा, अब तुम जाआ और जब मुगल सेना ५० 
मील दूर रह जाए तो मुझे तुरन्त सूचना दो । और देखो, अपनो 
सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना 3”! 


ड्ह 


यह १५७६ का अप्रल मास था। ग्ियो वी शुरुआत हो चुवी 
थी। पहाड़ी इलाका होने के वारण हल्दी घाटी में उसका कोप 
नहीं था । जगल रसीले आमो से लद गए थे | मेवाड की जनता 
ये थी जीवन अपना चुकी थी । वह इन आमो का मजा लूटती, 


दोपहर की जीत हि 
2030 जमकर कप फरल बज मय श न मकर 
दूसरे फल-कूल खाती, झरनो का पानी पीती और कभी कोई गाय, 
भकरी था भैंस नजर जा जाती तो दूध दुहुकर बटवा रा कर लेती । 

सुबह-शाम संनिक कवायद करते, कुश्तिया लड़ते, दोड 
लगाते, ज्यादा से ज्यादा सास भरने और रोकने का अभ्यास 
करते ताकि युद्ध मे जल्दी हाफ न जाए। स्त्रियों और बच्चों को 
सुरक्षित कन्दराआ में पहुचा दिया गया। 

“मुगल-सेनाएं मण्डलगढ में रुक गई हैं। मानसिह और 
सजीम कुछ सामन्‍्तो का इन्तजार कर रहे हैं। उनके आ मिलने 
पर सब एक-साथ रवाना होगे ४” गुप्तचर समाचार लाया था। 

राणा ने पूछा, “उनके पास लगभग क्तिने सैनिक होगे ? ” 

“चालीस हजार के आसपास |” 

“और हमारे पास हैं वाईस हजा २। हमारा हर सैनिक उनके 
दो सैलिको के वरावर है। इस हिसाव से हमारी समिक सं्परा 
चवासी न हजार हुई ।” 

छिपी तैयारियों मे मई भी बीत गया । अब मुगल सेवा हल्दी 
घाटी की ओर बढने लगो। घाटी के मूह के पास मोजरा नामक 
किला था जिस पर उसने कब्जा कर लिया । राजपूती ने इसका 
विरोध नही किया, क्योकि वे तो चाहते ही थे कि मानमिह घाटी 
में प्रवेश करे। 

लेकिन भानसिंह भी मजा हुआ यौद्धा था। वह अच्छी तरह 
जानता था कि घाटी में प्रवेश करना किनना खतरनाक है। उसने 
मोणरा मे ही स्थायी पडाव डाल दिया । 

लैकिन ज्यो-ज्यो दिन बीत रहे ये, मुगल सेना की रसद कम 
होती जा रहो थी। भेवाड की उजडी घरती मे. तो खाने पीने 
वायक जूछ था हो नही । मुगल-सैनिक जयलो की ओर बढ़ने की 

हम्मत नही कर सकते थे। उन जगलो के रसीले फल और मधुर 
मरने उहे ललचाते, चिढाते, लेकिन ज्योही वे उसकी ओर कदम 


८ हल्दी घाटी 
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बढाते, भीलो के त्तीर उनकी छाती के आरपार उतर जाते । 
मानसिंह और सलीम को शीघ्र ही परिस्थिति की गम्भीरता 
का पता चल गया। जरूरी था कि युद्ध जल्दी शुरू न जल 
ही समाप्त हो जाए। राणा की सेनाए धाटी के उघर थी । /गैसे 
टक्कर लेने के लिए घाटी मे प्रवेश करना पडता, जो ग/ँप्िह 
नही चाहता था। 
लेकिन कब तक इस तरह पडाव डालकर पडा र/ जाए ? 
उस दिन राणा के गुप्तचर दो बहुत महृत्त्वपूण सम[चार 
लाए । एक--मानसिंह मोजरा से आग्रे बढकर ठीक हल्दो धोटी 
के मुह परआ गया है। दो--वह बहुत कम सेनिको के साथ 
शिकार खेलने निकला है। 
शिकार के शौकीन मानसिंह को पता नही था कि राणा की 
सेनाएं काफी आगे बढ चुकी हैं। शिकार करता हुआ वह जहां 
तक आ गया था, वहा से राणा का शिविर दो चार मील ही दर 
था। 

कुछ मामातो ने राणा के सामने प्रस्ताव रखा, “अगर 
अचानक हमला कर दिया जाए तो मार्नास्चह की जान नहीं बच 
सकती । 

राणा विचार मे डूब गए। 

“सानसिह के मरने के बाद मुगल-सेना की ताकत आघी रह 
जाएगी ।” सामनन्‍्त ने कहा । 

“आपका कहना ठीक है,” राणा बोले, “लेकिन सोचिए, 
शिकार के लिए निकले शत्रु पर अचानक हमला करना कया घोखे 
की वात न होगी ? धोखा कायर दिया करते हैं, वीर ता चुनोती 
देते है और लडते है।” 

माना झाला और राजाराम शाह ने राणा का समर्थन किया। 
सामतो मे भूल स्वीकार कर ली । 





दोपहर की जीत 
"हमे अपनी सेलाए और आा्ेविदानी चाह पक, को 


पता न चलने पाए।” राणा बोले। कै ( - का 
सामन्तो के विदा होने के बाद राणा ने+मानों झोलारिक्षोरी 
राजाराम शाह की ओर देखा, “मानसिंह हल्दी घाटी के भुह पर 
आटा है, लेकिन वह भीतर नही घुसेगा। ऐसा क्यों न किया 
जाए कि हम स्वयं घाटी को पार करके उस पर हमला बोल दें ?” 

“लेकित तब पहाडो पर चट्टानें लुढकाने वाली योजना बेकार 
हो जाएगी ।” 

“नही होगी,” राणा ने उत्तर दिया, “हमे आगे बढते देख- 
कर मुगल-सेना कुछ दूर तक तो घाटी में घुसेगी ही! तब उस 
प्र चद्ठानें लुडकाई जाएगी। साथ ही आधे से ज्यादा तीरदाज 
भील पहाड़ों के ऊपर ही ऊपर दुश्मनो की ओर बढ जाए। घट्टानो 
की कमी वे पूरी कर देंगे ।”” 

मोर्चा जमाया जाने लगा। “पहला हमला मेरा दल करेगा ।” 
राजाराम शाह ने कहा। उसे सेना का दाहिना हिस्सा सौंपा गया 
था। बाया हिस्सा माना झ्ाला के नेतृत्व मे था। बीच के सबसे 
शक्तिशाली दल के नेता स्वय राणा प्रताप थे। 

उधर मुगलो का मोर्चा भी लग चुका था। मान्सिह और 
सलीम बीच मे थे। उनके आगे का, याने सबसे सामने का हिस्सा 
गाजीखान सभाल रहा था। रात को चुपके-चुपके मेवाड की सेना 
गाजीखान की ओर बढ चली । 

हाथी रामप्रसाद इतनी सावघानी से जमीन पर पैर रखता , 
था कि इतने विशाल शरीर के बावजूद लेशमात्र भी आवाज न 
होती । उसके मस्तक को लोहे के जाल ने ढक रसा था ताकि बह 
भाले, तीर आदि के वार से बच सके। पीठ के दोनो करवटो पर 
भी लोहे के जाल लटक रहे थे। अधेरे मे उसके विशाल दातो की 
सफेदी गायब हो गईं थी । 


४) हल्दी घाटी 





उस पर सवार राजाराम झ्ाह बहुत गम्भीर था। रामप्रताद 
के दोनो ओर राजाराम के पुत्र तथा साम तो के चपल धोडे चल 
रहे थे। पीछे नी तलवारें लिए घुडसवारो की कनारें थी । आधी 
रात बीत गई। आफाश में छठवी का पतला चाद चुपचाप सो 
रहा था। हवा ज्ञान्त थी, मानो सहम गई हो। 

सुबह वी घुधनी रोशनो पूरब से फूटी तो हल्दी घाटी लग- 
भग पार की जा चुकी थी । कुछ देर और चलने के बाद जैसे ही 
कच्चो घूप ने दशन दिए, युद्ध की तुरही बजा दी गई। 

दौड पडे मेवाडी घोडे--पीली घूल उडाते हुए 'जय एकलिय' 

के घोष से आकाश मूज उठा। 

गाजीखान के सनिक भी अद्वावधान नहीं थे। उन्होने तल- 
बारें खीच ली और 'अतलाहो अकबर' के नारो के साथ राजपूतो 
पर टूट पडे । मार-काट, दस्त्रो के टकराने, धायल सैनिको की 
चीखो आदि से हवा थर्राने लगी ! 

रामप्रभाद जोर-जोर से चिंघघाडवा हुमा सूड फटकार रहा 
था । सूड का थपेडा पडने से कभी-कभी मुगल-सनिक्र अधर उछल 
जाते । कई संमिक तो रामप्रसाद के पैरो फे नीचे आकर धूल में 
मिल गए। दुश्मन को राजाराम शाह के तीरो ने हतग्रभ कर 
दिया। 
"बहू रहा गाजीखान | ” राजाराम मे तनयार उठाकर नारा 
लगावा, “बची न पाए | / 

गाजीखान व मुगलिया झण्डा दूर से दिल्लाई पड रहा था। 
ज्योही रामप्रसाद उघर बढा,मुगल सनिको ने उस्ते रोबने के 
किए भाले उछालने शुरू किए, लेक्नि मेव/ड के वीरो के सामने 
उनकी एक न चसो। कई सैनिक मौत वे घाट उतर गए, कई 


चायल हो कर भागते लगे। 
एक को भागते देखकर दूसरा भी भागा, दूसरे को वेरावर 





श्र हल्दी धादी 


मा लव म रमन सकी आज के से कक कक था नकवी नल नील नकल पक 5 की कक 

तीसरा और यो कुछ मिनटो मे गाजीखान के पुरे दस्ते कासाहस! 
छूट गया । गाजीखान से उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन हेंल्‍्ले 
में उसकी आवाज कोन सुनता था | राजाराम का इशारा पाते 
ही नगाडे घमघमा उठे जिससे मुगल सेनिको मे भय का सचार 
हो गया। अब तो वे कित्ती भी तरह नही ठहर सकते थे। 

जिस तरह जगली झाडिया हवा का रास्ता नही रोक सकती, 
उसी तरह अब रामप्रसाद का रास्ता भागते सैनिक नही रोक 
सकते थे। सूड फटकारता और चिघाडता हुआ वह गराजीखान 
की ओर बढ । राजाराम के एक बेट ने झन्न से गाजीखान की 
तलवार पर तलवार मारी । 

इधर भागते सनिको पर पहाड़ियो के ऊपर से भीलो के तीर 
छूठते और हवा को साय-साय काटते हुए मुगलो की छाती में 
घस जाते । घायल घोडे भागते-भागते मौत की आखिरी हिन- 
हिनाहट के साथ जमीन १र इस तरह लुढक जाते मानो अचानक 
उनके चारो पैरो की हड्टिया तोड दी गई हो । 

गाजीखान के मुह से चीख निकल गई। राजाराम के बैटे 
की कुंशल॑ तलवारबाजी से उसके छक्के छूट गए। अचानक 
उसकी ढाल नीचे ग्रिर पडी ओर बार बचाते-बचाते भी वाह का 
मास गहराई तक कट गया । घोडे को एड लगाकर किसी तरह 
बहू भाग निकला । 

ये सैनिक जब तक सानसिंह की टुवडी मे शामिल होते, राणा 
प्रताप के सेनिक जागे आ गए। योडे-बहुत विखरे व्यूह फो तेजी 
से ठीक कर लिया गया। घायो पर पट्टिया बाघमे वाला दल फुर्ती 
से काम करने लगा। 

सूरज अब माथे पर चमक रहा था। जमीन पर जगह-जगह 
हे खून के घब्वो ने अपनी गध से राजपूतो को और उत्तेजित दर 

दया । 
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राणा का चेतक दोड पडा। ठीक पीछे माना झाला का घोडा 
था। सामने से (जय मानसिंह | ' के नारे आाए। दुश्मनों की बहुत 
बडी टोली दोडी आा रही थी। राणा प्रताप ने आखें स्िकोडी-- 
यह राजपूतो की टोली थी। उनकी पोशाक भी ठीक वैसी थी, 
जैसी मेवाड के राजपूतो की थीं) 

राणा ने माना झाला से कहा, “यह धोखेबाजी है। हमे पता 
ही न चलेगा, कौन हमारे राजपूत हैं, कौन दुश्मनो के ।” 

समस्या गम्मीर थी और हल सोचने का समय बहुत कम 
माना झाला ने दोनो ओर की पहाडियो की ओर माखें उठाईं। 
लुढकने का इतजार करती विराट घट्टानें 

हाथ हिलाकर विश्येप इशारा किया ग्रया । चट्टानो की ओट 
से झाकते भीलो के बेताव हाथी ने जोर लगाया और 

घडड़ड़ ! 

एक चट्टान लुढकी-धूल उडाती फिर दूसरी तीसरी 
चौथी 

अगले ही क्षण हल्दी घाटी मोत के चीत्कारो से भर गई। 

इधर राणा प्रताप और माना झ्ाला ने वडी तेजी से काम 
किया। उन्होने सेनानायको को, सेनानायकी ने सैनिको को और 
हर सैनिक ने दुसरे से निक को मेवाड का सदेश सुना दिया, “कमर 
के दाहिनी ओर कटार बाध लो। यह हमारी निश्वानी होगी । 
जिस राजपूत के दाहिने ओर कटार न हो, उसे मुगलों का 
समझो और काट डालो ।” 

राजपूतोी की दूसरी ठोली को मानसिह रवाना कर चुका 
था। घाटी होने के कारण दोनों सेनाए आमने-सामने टकरा नहीं 
सकती थीं। वे छोटो-बडी टोलियो के रूप मे हीं भिड सकती थीं। 

राजपूतो से राजपूत टकराए, आजाद राजपूतो से गुलाम 
राजपूत टकराए, लाल खून से सफेद खून टकशया। 
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सफेद खून लाल खून के सामने भला कंसे टिकता ? देखते 
ही देखते मेवाड के वी रो ने दुश्मनों को काटकर बिछा दिया और 
खुशी से ची खते हुए आगे दौडे, “जय मेवाड | जय राणा |” 

मानिंह और सलीम चिन्तित हो उठे । क्या सख्या में आधे 
होते हुए भी राणा के वीर जीतकर रहेंगे ? भानसिंह ने सलीम 
से कहा, “मैं खुद आग्रे जाता हु। उसके बिना हालत न 
सभलेगी।” 

सलीम इसके लिए तैयार न था , बोला, “आपको देखकर 
दुश्मनों का जोश और भडकेगा । माप बीच मे ही रहिए ! आगे 
मैं बढता है ।” 

“नही ऐसा नही हो सकता । बीच मे आपको रहना चाहिए। 
मैं आप पर किसी तरह का खतरा आते नही देख सकता। मैं 
जाता हु आगे ।” 

अभो यह बातचीत चल ही रही थी कि मेवाड के घुडसवार 
करीब आ गए। वे हाथ उछाल उछालकर पागलोी की तरह चीख 
रहे थे। सलीम को दाहिनी ओर और मानसिंह को बाई ओर 
बढ़ना पंडा। कौन आगे आए, यह सवाल रहा ही नही । 


झ शाम की हार 


भयानक मारकाट मची हुई थी। राणा प्रताप का झण्डा दूर 
सेही दिखाई पढ़ रहा था। मुगल सैतिको का मजबूत मोर्चा 
मानतसिह के हाथी की रक्षा कर रहा था। 

होदे में बेंठा मानसिह चेतक पर चजर गडाए हुए था। दूर 
से भी वह स्पष्ट देख सकता था कि जिधर चेतक निकल जाता 


शाम वी हार भ््भ्र 


है, मेवाड के राजपूत दो वी बजाय हजार हाथो से लघने लगते 
हैं। राणा के हाथ फी तलवार बिजली को तरह लपलपाती है 
और चौगुने मुगल-से पिको के गले घड से जुदा होने लगते हैं । 

मानसिंह ने आसपास फैले सैनियों की ओर देखा और मन 
ही मन मुस्तराया-राणा का चेतक कभी मेरी ओर नही बढ 
पाएगा। राणा शेख चिलली के लडडू खा रहा होगा कि मुझे साला 
मारेगा जबकि मेरी परछाई तक को छू पाता उसके लिए अस- 
म्मव है। 

फिर भो मानसिंह लगातार महसूस कर रहा था कि जिधर 
उसका हाथी जाता है, राणा पूरी दवित उधर केन्द्रित कर देते हैं। 
भैवाड के राजपूत जान हथेली पर रखकर लडते हैं | हर राज- 
पूत्त मरने से पहले कई मुगलो को मसल देता है। 

मरी दोपहरी में खून की होली करे यह दृश्य बडा ही रोमाच- 
कारी था। 

खवालियर और सादडी के झण्डे भी आतक फैलाए हुए थे। 
राजाराम शाह का हाथी रामप्रसाद साक्षात्‌ मौत का दूत बना 
हुआ थ(। युद्ध के शोर को भेदकर बारन्बार उसकी चिंघांड 
सुनाई पडती थी । 

सरदार माना झाला के सैनिक खून से सने हुए थे । लेकिने 
यह उतका अपना खून नहीं चा--वह था झन मुगलो का खून, 
जो उनसे लडे थे और उनवे हाथो भरे थे । 

मानसिह ने अपना हाथी सलीम के हाथी कीओर बढाया 
गौर पास पहुचकर कहा, “ग्वालियर का हाथी किसौ तरह मारा 
जाता चाहिए।” 

सलीम बहुत भच्छा तीरन्दाज था ले किन राप्प्रसाद के माथे 
पर लोहे का जाल फंजा होने के कारण तीर घसने की गूजाइश 
ही नहीं थी। मानसिह ने उपाय सुझाया, “कुछ चतुर त्तैनिक 
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रवाना किए जाए, जिनका काम लडना न हो |” 

प्तो ५ (20 

“वे किसो तरह अपनी रक्षा करते हुए रामप्रसाद तक पहुर्चे 
ओर उसकी ओर माले उछालें। रामप्रसाद विधाडकर सूड ऊपर 
उठाएंगा। ठोक उसी समय उसके मुह के भोतर तीर मारा 
जाए।” 

“उपाय तो जबरदस्त है ।” सलीम ने मानसिंह की तारीफ 
फो। 

तुरन्त सेनिको के दल रवाना किए गए। 

सलीम ने उन्हे रामप्रसाद के करीब पहुचते देखा। जब वे 
भाले उछाल-उछालकर हाथी का छेडने लगे तो सलीम ने तरकश 
से तीर निकालकर निशाना साधा। 

रामप्रस्ताद ने घूड फटकारी । दो सैनिक जमीन पर उछल गए। 

ठोक तभी सलोम का तीर छूटा और सन्‌ से हाथो के खुले 
मुह मे घत गया । 

“४ शमप्रसाद जोर से विधाडकर पीछे हटा। ऊपर बठा राजा- 
रोम शाह गिरते-गिरते बचा। क्या हुआ श्रा समझते उप्ते हैर 
न लगी । 

रामप्रसाद लहुबुद्ात मुह लिए लः 
नोवेकूदयया।. . /_.. 
दूसरे ही ७, २6 ट से 

बचाता और द। ४ 
हुआ वह व्यूह ! 
प्रसाद का शिश 
उसके पेट के नी' 
ढाल पर इतनी जा 

राजाराम «| 


हे 
दि ४ 
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झपटे॥ 

चेतक को सामने देखते ही मजमुक्ता चिधाडा और सूड फट- 
कारने लगा। सलीम ने भौहे सिकोडी, राणा प्रताप की खूनी 
आखो और ताकतवर बाहो का इरादा वह भाप गया था । 

सहसा चेतक उछला। 

सलीम अपनी आखो पर विश्वास न कर पाया । चेतक के 
अगले प्रैर गजमुक्ता के माये पर टिके हुए थे और राणा के हार्थी 
में माला छुल रहा था । प 

सलीम की छाती को ताकतवर राणा ने भाला फेंक दिया। 
उसी समय चेतक की गर्दन के नीचे गजमुक्ता की सूड का झापड 
पडा । 

चेतक उलटत-उलठते बचा । वह जोर से हिनहिना उठा। 
गजमुक्तकी सूड मे तेज कटार बधी हुई थी जिसने चेतक की 
गदन का मास उधेड लिया। 

सल्लीम बाल-बाल बचा । ज्योही माला उछला, सलीम साप 
जेंसौस्फूर्ति से होदे मे लेट-गया | भाला सिर के ऊपर से निकला 
और होदे को छत से टकराकर जमीन पर उछल गया। 

“टूट पडो ! ” वह चीखा, लेकिन उसके चौखने से पहले ही 
मुगल-सैनिक राणा पर झपट चुके ये। 

चैतक की छलाग से गजमुक्ता अकबका गया था। अपनी 
जिन्दगी में उसे कभी ऐसा अनुसव नही हुआ था। वह इतनी तेजी 
से पोछ्े हटा था कि वार बचाने के लिए झुका सलीम होदे मे 
खिलौने की तरह इधर से उधर हो गया था। 

माना झ्ाला दग थे। राणा प्रताप को इतनी चपलता से लडते 
कभी नही देखा था उन्होने। लेकिन यह चपलता कब त्क स्थिर 
रह पाएगी ? राणा के चारो ओर मुगलो का सागर लहरा रहा 
था। सेवाड का यह वीर नायक बया आज सदा के लिए सो 
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उछल गई। 

मौत अब सामने दिखाई दे रही थी लेकिन राजाराम डरने 
फी बजाय उत्साह से भर गया और दूनी गति से तलवार चलाने 
लगा। झनन्‍्न | झस्म | खटाक 

अकेला राजाराम सेंकडो को कंसे हराता रे उसके बेटे मदद 
के लिए आना चाहते थे लेकिन दुश्मनो पे उन्हूं दर ही छेक रखा 
था । उहोने अपनी आखो के सामने पिता की बोटी-बोटो कटते 
देखी । 

घायल हाथी रामप्रसाद जमीन पर पडा घुरी तरह हाफ रहा 
था । दद के कारण उस्तकी आखें लाल ही गई थी। उसवे' मुह 
में लगा तोर बाहर निकाल लिया गया था, पर इस हगामे मं 
दवा का कोई प्रवन्ध होना असम्मव था। 

“जय मेवाड | जय एकनिंग | ” नारे लगाकर राजाराम शाह 
के वीर बेटे दुश्मनों पर टूट पडे और अगले ही क्षण चारो ओर 
से घेर लिए गए। एक के बाद एक वे मौत के घाट उत्तरने लगे-< 
आजादी की देवी को उनके खून की जरूरते थी । 

_ माना झाला और राणा प्रताप चाहकर भी उतकी मदद नहीं 
कर सकते थे ; वे भी शत्रुओं से बुरी तरह घिरे हुए थे। 

“मान्सिह की काय रता तो देखो । अपना हाथी सामने लाकर 
हमसे युद्ध करने की बजाय वह सनिक्रो को मजबूत आड लिए हुए 
है।” 
माना क्षाला चडते जा रहे थे और राणा से कहते जा रहे थे, 
“आप अचानक सलोम को ओर झपटिए। उसके सनिक असाव- 
धान हैं। वे समझने हैं कि जाप मानसिंह का छाडकर सलीम पर 
हमला नहीं करेंगे । सलीस का मार डालिए | मैं आपके साथ हू।” 

राणा प्रताप को प्रस्ताव जब गया। दानो वीर राजपुता ने 
अचानक पेतरा बदला और सलीम के हाथी गजमुक्ता की ओर 
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झपदे। 
चैतक को सामने देखते ही गजमुक्ता चिधाडा और सूड फट- 
कारने लगा। सलीम ने भौहें सिकोडी, राणा प्रताप की खूनो 
आंखों ओरे ताकतवर बाहो का इरादा वह भाप गया था। 
सहसा चेतक उछला। 
सलीम अपनी आखी पर विश्वास न कर पाया । चेतक के 
अगले पैर गजमुक्ता के माथे पर टिके हुए थे और राणा के हाथी 
में भाला तुन रहा था । 
सलीम को छाती को ताकृप्तवर राणा ने माला फेक दिया। 
उसी समय चेतक की गर्दन के नीचे गजमुक्ता की सूड का झापड 
पडा। 
चेतक उलटत-उलटठते बचा । वह जोर से हिनहिना उठा। 
गजमुक्तकी सूड मे तेज कटठार बधी हुई थी जिसने चेतक की 
गदन का मास उधेड लिया । 
कि सलीम बाल-बाल बचा | ज्योंही भाला उछला, सलीम साप 
कृति से होदे मे लेट-गया | भाला सिर के ऊपर से निकला 
भौर होदे की छत से टकराकर जमीन पर उछल गया। 
“टूट पडो ।/ वह चोखा, लेकिन उसके चौखने से पहले ही 
मुगल सेनिक राणा पर झपट चुके थे। 
चेतक की छलाय से गजमुक्ता अकबका गया था। अपनी 
जि देंगी में उसे कभी ऐसा अनुसव नही हुआ था। वह इतनी तेजी 
से पीछे हटा था कि वार बचाने के लिए झुका सलीम होदे मे 
लिलौने को तरह इधर से उधर हो गया था। 
माना झाला दग थे । राणा प्रताप को इतनी चपलता से लडते 
कभी नही देखा था उन्होने। लेकिन यह चपलता कब तक स्थिर 
*ह पाएगी ?े राणा के चारो ओद सुथलो का सागर ८ । 
था। सेवाड का यहूवीर नायक जया आज सदा के ” 
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जाएगा ? 

नही, यह मही हो सकता 

माना झाला तलवार से रास्ता बनाते हुए राणा की ओर 
बढे । उन्होंने चेतक की ओर देखा जो घायल गर्दन के कारण 
विकल हो रहा था लेकिन स्वामी का पूरा साथ दे रहा था। 

मानो झाला के दिमाग मे एक कौघ हुई-- 

“चेतक की पीठ पर चमडे के पट्टो के सहारे मेवाड का झण्डा 
खा किया गया है जो काफी दूर से दिखाई पड रहा है! इसो 
झण्डे के फारण तो राणा के चारो ओर मुगलो की सख्या बढ रही 
है। ग्रदि इस छात्र को में अपने मस्तक पर घारण कर लेता तो ? 
तो दुश्मन समझेंगे कि मैं ही राणा प्रताप हृ। वे मुझे घेर लेंगे। 
राणा बच जाएगे ।' 

उसे अपनी ओर बढते देखकर राणा घिल्लाए “झाला। दूर 
रहो ! यहा मारे जाओगे ।” 

लेकिन मारे जाने से कभी कोई राजपूत डरा है ? माना 
झाला ने एड लगाई । अब उनका घोडा ठीक चेतक की बगल मे 
था। उहोने हाथ बढाकर राणा के मस्तवः से मेवाड के राज्य- 
चिह्नो को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की । 

“झाला ! पागल हुए हो ?” राणा चीखे। 

मुगलो का मारा उठा, “अल्ला हो अकबर 

राणा का ध्वज तथा राज्य चिह्न माना क्षाला वे! मस्तक पर 
लग चुके थे। जिन मुगल सैनिको ने यह बाण्ड देसा था, उहें 
भाना झाला की तलवार पृथ्वी से विदा कर घुकी थी। 

“मारो | मारो राणा को । ” मुगलो ने झाला को घेर लिया। 

झाला ने राणा वी ओर अत्तिम मुस्कान फेंकी और जूझ गए । 
झण्डा फ्हराते हुए लडते और हुकारते हुए वीर झाला राणा से 
दूर भाग रहे थे-ज्यादा-से-म्यादा दूर ताकि राणा पर मोई 


कह 


ओो नीले धोडे के सवार धर 





खतरा'न रहे 
राणा ने महरो सामप्त ली । माना झाला अव जीवित नही बच 
सकते हैं। लेकिन 


९ ओ नीले घोड़े के सवार 


ऊपर से लुढकाने के लिए बची सारी शिलाए नीचे ठेल दी 

गई। २१ जून, १५७६ के खूनी दिन की दोपहर बीत चुकी थी। 

दोपहर मेवाड के लिए जीत लेकर भाई थी लेकिन उसके बाद के 

समय ने मुगलो का साथ दिया था। २२ हजार राजपूतो मे से 

गा ६ मार मारे जा चुके थे। जो बचे थे, वे थकान से अघ- 
॥ 


मुगलो के भारे गए सैनिको की सख्या ५ हजार थी। अगर 
युद्ध जारी रखा जाता तो अधमरे राजपूतो मे से भधिकाश मौत 
के घाट उतर जाते। मुगल-सैनिक उनकी तुलना मे आधे भी नही 
थके थे क्योकि सख्या मे दुगने होने के कारण उन्हें ज्यादा परिश्रम 
नही करना पडा था। 
राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई। चेतक हिनहिनाया। 
तसल्ली की कोई जरूरत नही थी। 
माना झाला के पीछे भाग रहे सेनिको के बीच से रास्ता 
बनाकर बाहर निझल आना राणा के लिए मुश्किल नहीं था। 
मैवाड के राजपूतो का जो दल सबसे क्रीब थां, राणा उसी में 
दामिल हो गए। 
ऐः तुरही बजाफर मैदान से जगल मे चले जाने का इशारा कर 
दया गया। इसके सिवा और कोई चारा न था। अयर तुरही न 
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बजती तो एक एक राजपूत मैदान मे खप जाता, पर इससे कोई 
फायदा न था। मर खप जाने के वाद मेवांड पर मुगलो का 
अधिकार स्थायी हो जाता, लेकिन अगर राजपूत जीवित रहे तो 
वे फिर से विद्रोह की मशालें जलाकर गुलामी का अन्धकार दूर 
कर सकते थे । 

घायल चेतक राणा प्रताप को लेकर हल्दी घाटी से दूर दौड 
रहा था। गदन के नीचे से तथा दूसरे घावों से इतना खून रिस 
चुका था कि उसकी शफित भत्र आधी भी नही थी, लेकित दौडने 
में उस स्वामी भक्‍त जानवर ने कोई कमी न रखी । 

शाम अभी घिरी नही थी । सूरज पश्विम की ओर से करीब 
डेढ़ बास ऊपर चमक रहाथधा। 

राणा ने पीछे मुडकर देखा तो चौक गए। दो मुगल घुड- 
सवार चेतक का पीछा कर रहे ये। "क्या इन्होने मुझ पहचान 
लिया ?  चेतक में इतना दम नही था कि सामना करने लायक 
स्फति अपनी ठागो मे भर सकता। तब ? 

राणा ने चेतक तो घपथपाकर एवं पगडडी पर मोड दिया। 
पेड-पोधे तेजी से पीछे भाग रहे थे। घुडसवार लगातार पीछा 
कर रहे थे । 

चेतक झटके के साथ रुक यथा और अगले दोना पैर उठाकर 
उछला। सामने एक पहाडो पर नाता आ गया था। कितना 
गहरा है यह ? राणा ने नाले वो पहचानने वी कोशिश तो की 
लेकिय थकान से झनझनाते दिमाय और जतती आखो ने साथ 


नदिया । 
जगयल इतना धना था कि चेतक उनके थीच से रास्ता नही 


बना सकता था। पीछे से नंगी तलवारें लिए मुगल आ रहे थे । 
केवल एश ही रास्ता बचता था -चेतक जल्दी-से-जल्दी नाते को 


पार फरे। 


दर 





ऊ 
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उसी समय पीछे से आवाज आई, “ओ नीले घोडे के सवार! ” 

परिचित स्वर | 

कौन है यह ? 

राणा ने शका से पीछे देखा--शक्तिमसिह '? 

हा, वह शक्निर्सिह ही था । वह बडी तेजी से नाले की ओर 
बढ रहा था। दोनो मुगलो के घोडो उसके आगे-आगे दौड रहे 
थे। उन्होने चिल्लाकर शवितरपिह से कहा, “राणा भाग रहा है , 


पकडो |” 
राणा प्रताप ने होठ काटे। दो मुगल तो थे ही, तीसरा 


पक्ति्तिह भी उनसे आ मिला | 

चेतक हाफ रहा था। उसकी आयें पीडा और थक्रान मे फट 
रही थी । “चल मेरे बेटे |! ” राणा ने उसकी गदन थपथपाई और 
उसे जरा पीछे लिया। अगले ही क्षण चेतक त्तीर की तरह नाले 
की दिशा मे दौड़ पडा। उसके कदम आत्मविश्वास्त स भरे 
हुए थे। उसकी एक-एक रग तन रही थी, एक-एक पुटठा जांश 
से थिरक रहा था। उसकी दुम उत्तेजित होकर ऊपर उठ गई 


थी। 
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इस बार नाले के कगार पर पहुचते ही वह जार से हिन- 
हिताया और उछलकर उस पार चला गया। के 

छलाग लगाकर चेतक नाले के उस ओर गिरा ही था कि 
राणा प्रताप ने उसे एक झाडी वी ओट में ले लिया ताकि मुगला 
या शवितर्तिह द्वारा कटार आदि का वार ने हो सके । झ्षाडी 
चेतक बी मुइकल से ओट दे पाई थी कि वह लडखडाया और 
जमीन पर ढहू गया। राणा छूदकर उसके नीचे उतर घुक्े थे! 
चेतक दम तोड रहा था, हमेशा के लिए विदा हो रहा था। राणा 
भावुक होवर उस्तते गले से लिपट गए, “चेतक नही 
चेतक ! ” लेकित उनके प्रिय घोडे 


ओ जीले घोडे के सवार ६५ 


जि दगी की आखिरी सिरहन उतकी रगो में लहराहुर मौत के 
साए मे रेंग गई। 

राणा की आखें छतक आईं। चेतक री लाश पर दो गर्म 
आतू दुलकाकर वह उठने की छोशिश करने लगे। प।च युनहों 
गए थे। उ होने तलवार की मठ पतडनी चाही लेकिन उगलियो 
ने साफ जवाय दे दिया । 

क्या मेचाड का यह सिंह अन्तिम समय मे कवल तीन दुश्मनों 
से भी लड नही पाएगा ? क्या बिता जड़े हो उसका सिर उतर 
जाएगा ? 

“महादेव एकलिय ! मुझें शक्ति दो | ” राणा न ईप्टदेव का 
याद क्या। झाडी की टहनिया हूटाब'र उहोने ताले के उस पार 
देखा। दानो मुगला के घोडे कितारे पर ही रुक गए थे। मुगल 
उ हू नाला पार करने के खिए उफसा रहे थे लेकिय वे दुम दबाए 
खड़े ये 

शक्निविह कहा है ? 

राणा ने मुबला व पीछे पीछे मगडण्डी पर नजर दौडाई। 
शविन्तिह का धोडा धूल उदाता हुआ जाया और मुगला के घोडो 

पास कक गया। शक्ति्यिह ने तलवाद सीच नी । 
५. के मुगल ने अपनी ततवार से क्षाडी की ओर इशारा किया, 
राणा घायल होकर उसके पीछे. !! 
कि वाक्य पूरा भी न हुआ था कि खच्च से श्क्तिसिह ने उसका 
भर काट लिया । उसे चीखने वा भी मौसा न भिवा। कटा सिर 
गद की तरह उछलकर नाने मे जा गिरा । 

राणा को अपनी आखो पर विश्वास न आया--शक्षितर्सिह 
मे राणा प्रताप और स्वत च मेवाड के दुश्मन शर्तिसिह ने अपने 
हो सेनिक का गला उतार लिया ! 

हेसरा मुगल हत्तप्रम रह गया था । एव क्षण को वह समझ 
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ही न पाया कि उसने यया देता, फिर उसमे आगे बढ़कर शवित- 
सिंह पर वार करना चाहा लैेक्नि तव तर उसका सिर भी उतर 
चुका था। 
शवितसिह ने तलवार का सून मुगलो के कपडों से पोछा। 
फिर वपाल पर उभर नाए पसोने को एक उंगली से निचोड वर 
टपनाया मौर गहरी सास ली। पीछे मुइ्कर उसने दूर तक नजर 
दोडाई, उद्दी कोई और तो नही आ रहा है। फिर नाले के उस 
पार की झांडी वी ओर मुह करके हाक लगाई, “ओ नोले घोडे 
के सवार ! पीली घूद हे राजा ! 
एक क्षण के लिए राणा का मन हुआ कि ओट से बाहर निकल 
आए और बह उठें, 'भया ! ” लेकिन उ होने अपने को रोका-- 
कही यह भी शविनि्तिह की चाल न हा। उसने मुगलो को शायद 
इसलिए माश हो कि प्रताप को अपने हो हाथो से मौत के घाट 
उत्तारक्र बादशाह अकयर से वाहवाही लूटे। 
शकितितिह ने घोडे को एड लगाई और पानी में कूदकर आगे 
चढ़ने लगा। राणा ने तलवार की मूठ पर थकी उगलियो को 
भीचा और फुसफुसाए, “जय एकलिंग |” 
बवितमिह मुस्क्रराया। उसने अप॑नी तलवार एक ओर फेंक 
दी, कटार और भाला मी फेंक दिया और घोडे से उत्तरकर बोला, 
“मुझे मारना चाहते हो, भेया ? लो, मारो (” वह सिर झुका- 
कर खडा हो गया। 
राणा की आखे मर आइ । “मैया ! ” कहकर वह दौडे भर 
शक्तिसिह से लिपट गए । 
दोनो की आखो से खुशी के आसू बहने लगे। 
चेतक की लाश से लिपटकर जॉक्तिसिह भी रोया। राणा ने 
गदगद स्वर मे कहा, “शक्ति, माना झाला मारे गए, राजाराम 
शाह मारा गया, राजाणम के बहादुर बेटे मारे यए। अब तुम 
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वापस मत जाओ। हम दोनों मिलकर फिर से,मेवाडकी»स्वरा- 
धीनता के लिए मुगलो से लडेंगे | ” भैज- -० 


शक्तिसिह ने डबडबाई आखें भाई को ग्रर उठाई, “अगर 
पिजरे का गुलाम तोता किसी तरह उड भी जाय तो आदि तीर; 
उसे अपने दल मे शामिल नही करते। चोच मार-मार कट उसकी... 
जान ले लेते हैं।” 

“तुम कहना क्या चाहते हो, शब्तिर्सिह ? 

“मुगलो से मिलकर मैं प्रसन्‍न तो नही हू, लेकिन मैं वापस 
मेवाद कैसे आ सकता हु ? हो सकता है, आपके सामने कोई 
मुझसे कुछ न कहे लेकिन आपके पीछे कोई भी मुझ पर व्यग्य कर 
सकता है।” 

शक्तिसिंह ने अपना घोडा राणा को दे दिया ताकि वह सुर- 


क्षित स्थान तक जा सकें और स्वय नाले मे कूदकर तैरता हुआ 
उस पार चला गया। राणा अपलक उसी ओर देखते रहे। उन्हे 
आशा थी कि वह वापस मुडकर एक बार जरूर देखेगा, लेकिन 
उसने एक बार भी न देखा और पगडण्डी के मोड पर पहुचकर 
ओझल हो गया मामो कभी आया न हो। 


१० गोगुन्दा पर कब्जा 


रात हुईं। जीत को खुशी के नगाडे बजाते और नाचते मुगल- 
संनिक्रों ने मशालें जला ली। खूनी कीचड, घूलधूमरित लाशो 
और कटकर पड़े घिरो, हाथा पैसो आदि के कारण भयकर युद्ध 
भूमि वीभत्स हो उठी थी। 

जमादारो के दल सफाई के लिए रवाना कर दिए गए ये जो 


द्द हल्दी घादी 
वेशर्मी से गालिया बक रहे थे | हर दल के साथ एक-एक गाडी 
थी जिसे घोडे हा फ़ रहे थे। बिखरी हई हडिडयो, कटे पडे अगो, 
मनुष्यो और जानवरो की लाशो आदि को उठा-उठाकर गाडी में 
ठूसा जा रहा था। 
मुगलो के हकीम में घायल रामप्रसाद के मुह मे दवाएं 
लगाईं। रामप्रसाद हमला न कर दे, इस डर से उसे रस्मो से 
जक्ड दिया गया था। मरहम-पट्टी का काम पूरा हा गया, ता 
उसके बन्पन खोल दिए गए। वह सूड फटकारता ओर चि४घाडता 
हुआ उठ खडा हुआ। 
खालियर का बोर हाथी अब मुगलो की कद में था। भाला- 
धारी सँनिको ने उसे चारो ओर से घेर लिया। पीछे के सबिको 
में भालो बी नोकें चुभा-चुभावर उसे आगे चतने पर मजबूर 
किया । 
रामप्रसाद के विराद शरीर को देखकर सलीम की गरदत 
गय से तय गईं उसके एव ही तीर से यह बलवान हाथी जमीन 
पर गिररर फैन गया था। 
राजा मानसिंह की ओर देखकर सलीम मुस्कराया, “जीत वे 
नजराने वे रूप म रामप्रसाद यो वादयाह्न सलामत के पास भेज 
दिया जाए ?” 
“वेक्षक ! ” मानसिह मुस्कराया, “बादशाह सवा एव देखहर 
गुश होगे ।” 
दो दिनो में रामप्रसाद काफी ठीक हा गया । हीम ने जाब 
करके कहा कि अत्र वह चल-फिर सफ़ता है। जरबर उन दिनो 
फतेहपुर सौवरी में था। रामप्रसाट के गले में लकड़ी का घण्डा 
बाधा गया, जिसे टनटनाता हुआ परह पयहपुर सीकरी वो आर 
रवाना ही गया। उसके आगे पीछे सेनिवा वे मजबूत दस्ते चल 
सेथ क्‍क्योनि चौवीसो घण्टे राणा प्रताप वे छापमार दला चया 





गोमुन्दा पर वच्जा दर्द 


भीलो का खतरा बना रहता था। सुरक्षा के लिए स्वय मानसिंह 
भी हल्दी घाटी से बच्तीस मील दूर तक रामप्रसाद के साथ गया 
था। 

गोगुन्दा पर हमले की तैया[रिया हो रही थी। गोगुन्दा राणा 
भताप का महत्वपूण किला था। अफवाह सुनाई पड रही थी कि 
हारने के बाद राणा ने उसी मे शरण ली है। उस पर हमला करने 
के लिए जरूरी था कि हल्दी घाटी को पार करके उस ओर 
निकला जाता। इसमे बडा खतरा था । 

हल्दी घाटी के दोनो ओर की पहाडियो पर से भीलो ने चट्टानें 
खुढ़काकर मुगल-सेना मे जो तवाही मचा दी थी, उसे याद करते 
ही सैनिको के रोंगट खडे हो जाते। 

अन्य मे सलीम और मानसिंह ने तय किया कि सैतिको की 
टुकडिया दोनों पहाडियो का चष्पा-चप्पा छन मार। अगर कोई 
ऐसी घट्टान दिखाई पड़े जो लुढ़काने के लिए साधकर रखी गई 
हो तो उत्ते घाटी मे उत्तार दिया जाए। 


चौकन्ने सैनिक चल पडे। सचमुच ऐसी कई चंट्टानें मिली 
जो नाममात्र के इशारे से ही घाटी मे लुढक जाती और सैनिको 
की जान ले सकती थी। “हट जाओ ! सावधान ! ” पहाडी के 
ऊपर से सैनिक चिल्लाते और झाककर “नीचे देखते कि कोई है 
तो नही। 

बारीकी से जाच-पडताल करने के बाद चट्टान के नीचे भाले 
डाले जाते और मूठ पर झटके देकर चट्टान लुढका दी जाती। 

जब विश्वास हो गया कि अब खूनी चट्टानो का भय नही रहा 
तो शोर मचाती मुगल-सेना हल्दी घाटी पार करने लगी। सेना 
के अधिकारियों की आखें हर समय पहाडियो की ओर लगी 


हल्दी घादी 


छू 
७. -जन 7:7३ गज्स दस्ते ऊपर से तीर 
इफ >ण्टों रेहपल हो कि प्रताप के गुप्त दस्ते ऊपर से तीर 


शध्हे भर + 
_ काइचआए हदिस्यो के हेर पड़े थे। कई लाशें उठाने की रहें 
रह ९४५ ३ (४८, घोत, कोए हादि नोच रहे ये। डरपोक कौए 
शेपहो हो ेए हर उध जाते कौर काय-कार करने लगते। धीलें 
ऋूद् ६६९४ पो ६ए उडरूर मडराने लगती, कुछ लाशी पर ही 
शध्पे रुप गे) दि दिकुत डरपोक नही ये। थे पास से गुजरते 
शै.रशो शेर रशे सापरयाहो सै देखते और तसलल्‍ली के साथ लाशें 
शोध ३ ० ९ कई सारों मुरी तरह सड गई थी । उनके आसपास 
की है ४िशेरी रूस अरी हुई थी । 
पहिर का एप्प पान है झागे बढ रहा था। सहसा बिंसी 
कोएे भुहसे एश्ऐी राटी घोर ठीक मानसिंह के सामने आ 
दशे॥ घोर झुसाते सेवक नेतुरत उसको उठाकर नोचे फेंक 


दिया) 
उशप शाह ने गंटरी से पली--यह हंडडी किसी राजपूत 
री होगो शुभारी शिल्पी मुरी है | मैं खु, ज- 
तो को भर रहा है। है 
भाषे हुशाव से पार फर लीगई३ ४ 
उभर रद्द घा। उस साई 
लग रटी पो, सापट: ॥ 
सत्रीम मे अप् 
कहा, "गौगुदा व 
बिग सर्डे ही राज 
मानसिह हँसा 
राणा प्रताप हा 
कायरता पर नही 
८क्षोई बात नहीं 


न 
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2 हल्दी घादी 
रहंती--कही ऐसा न हो कि प्रताप के गुप्त दस्ते ऊपर से 'तीर 
बरसाने लगें 

जगह-जगह हडि्डियो के ढेर पडे ये। कई लाशें उठामे को रह 
गई थी जि हे गिद्ध, चील, कौए आदि नोच रहे थे। डरपोक कौए 
सनिको को देखकर उड जाते ओर काय-काय करने लगते। चीलें 
कम डरपोक थी। कुछ उडक्र मडराने लगती, कुछ लाशो पर ही 
जमी रहती । गिद्ध बिल्कुल डरपोक नही ये । वे पास से गुजरते 
समिको को बडी लापरवाही से देखते और तसल्ली के साथ लाशें 
सांचने लगते । कई लाझें बुरी तरह सड गई थी। उनके आसपास 
की हवा घिनौनी बू से भरी हुई थी। 

मानसिंह का हाथी शान ते आगे वढ रहा था। सहसा किसी 
कोए के मुह से हडुडी छूटी और ठीक मानसिंह के सामने आ 
पडी। चबर डुलाते सेवक ने तुरात उसको उठाकर नीचे फेंक 
दिया । 
उदास मानसिंह ने गहरी सास ली--यह हड्डी किसी राजपूत 
की होगी ग्रुलामी कितनी ब्रुरी है ! में खुद राजपूत होकर राज- 
पूतों को मार रहा हू 

घाटी कुशल से पार कर ली गई। गोगुदा का किला सामने 
उभर रहा था। उसके आसपास छाई खामोशी दुर से रहस्यमय 
लग रही थी, साथ ही डरावनी भी । 

सलीम ने अपना हाथी मानसिंह के हाथी की ओर बढाते हुए 
कहा, ”गोगुदा का किला ज्यादा बडा नही है। मैं सोचता हूं 
बिना लडे ही राजपृत दरवाजे खोल देगे। 

मानसिंह हसा, “यह क्‍यों भूलते है कि गोगुन्दा के भीतर 
राणा प्रताप हाजिर हो सकते है ? उनके रहते कोई राजपूत 


कायरता पर नही उतरेगा। ? 
“कोई बात नहीं,” सलीम ने जवाब दिया, “हम सबको 
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७२ 
काटकर फक देंगे। शायद राणा गिरफ्तार भी हो जाए।” 

मानसिह चुप रहा। 

कुछ देर बाद सेना का उटने से रोक दिया गया । अधिकारियों 
ने मोर्चे के हिसाव से अपनी-अपनी टुकडियों फ्रो अलग अलग 
दिल्ञाओ मे बढाना शुरू विया। पायुदा कों घेरा जा रहा था। 
उसके उत्तर, दक्षिण, पुरष, पश्विम--चारो दिद्याओं में टुकडिया 
फंल गईं। 

रात हो चली थी । 

चुछ समय के लिए सनिकोका आराम दिया गया। उसके 
बाद उदहोन हल्का नाश्ता किया क्योकि मरपेट खाना खाने पर 
उनकी फूर्ती कम हो-जाती । योगुन्दा का घरा रातो रात कस देते 
का इरादा परका किया जा चुका था। नाइते के साथ थोडी-पोडी 
शराब भी दी गई, जिससे उनकी रगो मे नया जोश भर गया । 
उनके दाढ़ी वाले चेहरे रात क अधर में खौफनाक लग रहे थ। 
मशाले जल रही थी। उनकी लौ सेनिकों वी आश्ो मं चमक 


रही थी। 


“बढो ! एक साथ सभी सेनाधिकारियो ने अपनी दुकडियो 
को हुन्म दिया । 

गडडड गड़कू धरम गडक घम्‌ गडक्‌ घम्‌ 

नगाडो का शोर उभर जो क्रमझ तेज होता गया । बीच 
बीच में तुरही की आवाज गूज उठती । बड-बडे ढोल निदयता 
से घुने जाने लगे 

गिजगिजग्रिज ढकावक्‌ ढत्राक्‍क 

अल्लाहो अकबर ! उत्तेजवा सप्रीत स फ्डमकर सर्तिक 
चिल्ला उठत ऑरतिजी से दौडने लगते । 

घेरे के सिसी एक बिन्दु से नारा उठा जा गोगु दा के चारो 
ओर छल्ले की त्तरह रेग जाता । 
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घोड़े हिनहिनाते, हाथी विधाडते। रथो के दौडने की घड- 
घडाहुट आकाह को भी सहमा देती 

घरा कहा वितना कंस गया है, इसका पता उन मशालों से 
लगता था, जो सँमिक्रों की हर टुकडो के पास एक-एक थी । हर 
चार दुकडियों के बीच में ऊठो पर उन्नेजक बाजो वाले बैठे थे-- 
गिजगिजगिज ढकावक्‌ू_ ढकावक 

जँमी कि सबको आज्ञा दी गई यी, कुछ देर याद सारी मशाले 
बुझा दी गई। 

अब गोगु दा के मोतर के राजपृत्तो को ठीक-ठीक पता न 
चल सकता था कि घेरा कहा तक आगे आ गया है। हिनहिनाते 
घोडों आदि की आवाजें बहुत ही घोल्लेवाज थी । कमी लगता 
कि घार्ड एकदम पास हिनहिना रह है, कमी लगता, वे काफी 
हुर है। सनिकी ने घिल्लाना, हुवारना भी एकदम बाद कर 
दिया था। 


जाश दिलाने वाले वाद्य भी खामोश थे, क्यीकि खुद खामोशी 
ही भब बेहद जाशीली हो उठी थी । 

अधेरे में मुगलो की तोपें जएाई जाने लगी। हर्दी घाटों मे 
इन तोपी का कमाल नहीं दिखाया जा सका था। वहा भारो- 
भरकम तोपो का आगे लाऊर जमाना और निशाने लेता असम्भव 
ही था। यदि असम्मव को सम्भव किया जाता तो भी पहाडियो 
के ऊपर से लुढ़कती चट्टानें तोप्रों के मुह इघर उधर कर दंती । 
मुगल तोपचियों को जमकर युद्ध करने का मोका ही न मिला 
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था। 

घेरा डालने मे रात बीत गई। पूरब मे जब थोडी-थोडी 
रोशनी फूठटनी शुरू हुई तो भुगलो की एक त्तोप ने घाय से पहला 
गोला उगल दिया। 

जोर का धमाका हुआ। याग की वहुत वडी जीभ अ घेरे मे 
लपलपा गई! हवा मे कपकपी की लहरें तैरने लगी। घाटी 
टेर तक थर्राती रही बारूद की तीखी बू चारो ओर फैल गई। 

गोला उछलकर किले के भीतर गिरा और सवनाह फैलाता 
हुआ फटा । 

अगले ही क्षण गोगुन्दा की तोपें भी गरण उठी--धडाम 
घाय ! 

धुआ बारूद की गध घायलो वी कराहटे 

बोच-पीच मे गोलाबारी मकतो तो नगाडे, तुरही भादि का 


शोर उभर आता। ७6 97 
जज पे 
सुबह हुई 


दोनो ओर से साथ साय तीर छूठने लगे । राजपूतो के तीर 
किले की दीवार से नीचे की तरफ जाते थे। अत उनमे भर- 
पूर तैजी थी। भुगलो के तीर नीचे से ऊपर जाते थे । उनमे 
उतनी तेजी न आ पाती थी। लेकिय मुगलो के तीरो के फल 
जहर से बुझें हये थे। उनसे लगी छोटी सी खरोच भी जान से 
लेती थी | 
राजपूतो के पास उतने अच्छे जहर-बुझे तीर नही थे। उ है 
तो अपनी बाहो पर विश्वास था जो घनुप की प्रत्य वा की कान 
तक खो च-खीचकर कार रही थी। 

लेकिन जैसी किसलीम को आशा थी गोगुन्दा का पतन 
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होने मे ज्यादा देर न लगी ) दोपहर होते-होते उसका इुरवजाठा* 
खोल दिया गया और बचे खुचे राजपूत बाहर निकलआयेशजे/् 
केसरिया बातों मे ये--लहू से तर ” जब तक उनके सिर घड से 
जुदा न हो जाते ये, वे दुइमनों को काटते रहते थे । वे पागलो की 
भाति चीस रहे थे । 

उत्तेजना से राजपूत योद्धाओ की आखखें फैल गई थी। उनके 
घोडो मे कमाल की फुर्ती चो। घाव लगने पर गिरतै-गिरते 
भी वे दो-चार को घायल कर देते। मौका मिलने पर वे दुश्मनो 
का भास उतार लेते और फडकते हुए उछल पढते । 

सलीम मे मावरतिह की ओर देखा, “जश्न राजपूता को मालूम 
हैं कि वे जरूर हारेंगे तो ख्वाहमरवाह अपनी जान बयो देते हैं ? 

मानसिंह मन ही मन गय॑ से हसा, वाहर से गस्मीर वना 
रहा। 

राणा प्रताप गरोगुन्दा मे नहीं थे, क्योकि होते तो युद्ध मे 
अवश्य सामने अति। जब राजपूतो प्रीआखिरी टोली भी कट- 
कटकर टुकडो मे बदल गई, तब मुगलो ने किले मे प्रवेश किया। 

मानसिह ने दुत भेजकर पता लगवाया कि किले में जौहर 
हुआ है या नही । 

दूत ने वहां से लौटते ही सूचना दी वि जौहर नही हुआ है। 
स्त्रियों को पहले ही कही और पहुचा दिया गया था । बच्चे, बृढे 
तथा रोगी भी उनके साथ चले गये थे। 

घायल सैनिको की तीमारदारी का इततजाम किया गया। 
गोगरुदा में चिडियो, कुत्तो, बिल्लियो और चूही आदि के सिवा 
कोई नहीं था, जो सेनिकों का स्वागत करता या उन्हे कोई काम 
करने से रोकता । 

“आका हुजूर।” दूत ने सलीम के सामने जाकर कोरनिंश 
बजाई, "गोगुन्दा के किसी भी कुए का पानी पीने के लायक नही 
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४४ 2. हसिकार बड़े मे यड कत इन बे दृस क्लब > या -्> 
टी ईशुजवुता ने मरे से व सभी कुओ में कूडा-करकट डाल- 
हज 
कक र्‌ शक हमारा पानी खत्म हो चला है। 
&+ मिएरहिययत लातैंडप, रहे है।” 
+ »- वसमह्यात्सर्चभुच ही गम्भीर थी। इतनी बडी फीज के लिए 
पाली या बदोवस्त कसे किया जायेगा ? 
कई घुडसवार टुक्डिया उसी क्षण आसपास के कश्बो और 
गांवों वो ओर रवाना कर दी गईं। हर सवार के पास मशंके 


थी। 

लेकिप ये छोटे छ'्टे कुए आखिर कब तक इतनी बडी फौज 
की प्यास बुझाएगे ? चार-पाच दिनो में हो वे खाची हो जाएगे। 

तब 
आसपास कुछ झरने थे जरूर, लेकिन वहा सशस्न भीतों की 
टोलिया मडरा रही थी । 

मानसिंह बोला, “साप-उछू दर वाली दशा है। न उगलते 
बनता है, न निगलते ” 

सलीम ने भौंहे सिकोडी, “मैं तो समझ नही पाता कि राणा 
का दिमाग कहा तक दौड सकता है। मानो वह पहले से जानता 
था कि हमला होगा और हमले मे उसको हार होगी। इसी से 
उसने मेचाड को उजाड दिया। अब बताइए, हम यहा रककद 
क्या करें? परानो के लिए सनिक झरनों की ओर बढते ह तो 
भोलो के तोर बरस पडते हैं , फलो के लिए जंगल में घुसना 
चाहते है तो राजपूतो वी नगी तलवारें दिखाई पडती हैं। एक 
फल के लिए एक प्विर तो तही दिया जा सकता ।" 


रामप्रसाद फतेहपुर सीकरी पहुच गया था; वादझाहु अकबर 
ने उसे बहुन पसाद किया था, लेकिन इस जीत से उसे ज्यादा 
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खुशी नहीं हुई थी। उसने मानसिह के नाम सन्देश मिजवाया, 
#हमे बडा अफसास है कि आप के रहते हुये भी राणा प्रताप 
जोवित रह गया। हल्दी घाटी में हमारो जीत हुई, यह वेशक 
खुशी वी बात है, लेकिन अधूरी जीत के बहुत ज्यादा मायने नही 
होते । हूम जीत के साथ-साथ प्रताप का सिर भी चाहते है।” 

सन्देश से स्पष्ट झलक रहा था कि अकबर वो मानगिह पर 
राजपूतो के प्रति पक्षपात का शक है, हागाकि भानसिह पूरी 
ईमानदारी से लडा था । बात चुभ जानी स्वभाविक थी । 

हल्दी घाटी में राणा प्रताप की हार के समाचार आग की 
तरह चारो तरफ फल गए थे , लेकिन आश्चय की वात यह थी 
कि इसस राजपूतो मे निराशा फैलने के बजाय जोश भडक उठा 
था। 

मुगल गुप्नवर अक्सर समाचार लाते कि विद्रोह की तैया- 
रिया ही रही हु। माना झाला और राजाराम ज्ञाह ने जिस 
गौरव से वीरगति प्राप्त की थी, उससे अनेक राजपूत सामन्तों 

_ के भीतर बगावत के अगारे दहकने लगे थे । 

सलीस और मान विंह बडे चक्कर मे पड़े । चारो जोर विद्राह 
को छिपी तयाश्यिा तो हो ही रही थी, लेकिन खुला विद्राह वही 
नहीं हुआ था। यह तय करना बडा मुश्किल था कि सेना को 
किधर रवाना किया जाए । 

फिर,कही पर खुला विद्रोह हो जाए, तो भी सेना रवाना 
करना खतरे से खाली नहीं था। मानसिंह और सलीम अच्छी 
तरह जानते थे कि ज्योही सेना गोगु दा छोडेगी, राणा प्रताप उस 
पर छापा मार दगे। 

मुगल-सेना ने आगे बढकर उदयपुर के मुरय किले तथा आत- 
पास के दूसरे किलो पर भी अधिकार जमा लिया । राणा प्रताप 
की तलाश करने के लिए चारो ओर युप्तचर रवाना कर दिये 
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गए। कभी समाचार आते कि राणा इस पहाडी मे छूपे हैं और 
कभी पता चलता कि उस पहाडी मे। नगी तलबारें लिए मुगल 
सैनिको के दल पहाडियो को रौंद डातते, लेकिन प्रताप का कही 
आभास तक ने मिल पाता । 


११ सूरज परिचम मे निकलेगा ? 


राणा प्रताप कादरा से बाहर आए और चारो ओर सतकः 
दृष्टि से देखने लगे। उनका तेजस्वी चेहरा दुर्बल लग रहा था 
लेकिन आाखो की चमक वैसी की वैसी थी। भरी-भरी मूछे ऊपर 
उठी हुई थी। रोए-रोए से शोय ठपक रहा था । 

प्रताप का बडा बेटा अमर्राधह कन्दरा की दीवार से टिककर 
चैठा था। उसे वडाके वी भूख तगी थी। वह रह-रहकर चूल्हे की 
ओर देख लेता था । 

यह पाचवा चूल्हा या। 

यह पाचवी कन्दरा थी। 

कितना सघपमय हो भ्रया था जीवन ! खाद्या पांचवी बार 
बनाया जा रहा था। 

सुबह पहली वार चूल्हा जला और खाना पका था। भोजन 
परोसे जाने की तैयारिया हो ही रही थी कि एक सेवक ने हाफते 
हुए कादरा मे प्रवेश किया था और सुचना दी थी, “महाराज, 
मुगल टुकडी तैजी से इस दिद्या मे बढ रही है ।” 

पका पकाया भोजन घरा रह गया था और सब भागने की 
तेैयारिया करने लगे थे 

एक घण्टे बांद उहोने दूसरी गुफा मे शरण ली थी । राणा 


सूरज पश्चिम में निकलेगा ७६ 


प्रताप की रानियों ते फिर से साना पकाया था और परोसकर 
सबके सामने रचा था । अभी मुश्किल से दो-एक कौर भरे गए थे 
कि फिर से सैनिक हंडबडाया हुआ भीतर आया, बोला, “महा- 
राज, भागिए ! दुश्मनों को इस गुफा का भी पता चल गया है।” 

मद्दाराणा के छोटे छोटे बच्चो को जब थाल के सामने से 
उठाया गया त्तो उनकी भाखें छलछला आईं | कल रात भी उहे 
खाना नही मिला था, बडे जोर वी भूख लगी थी । वेचारे बच्चे 
वित्प्कर रो भी तो नही सकते ये क्योकि वरिलखने पर दुदमर्नों 
के सुन लेने का भय था। चुपके-चुपके आसू टपकाना वे अपने-आप 
सोख्त गए थे । 

“चलो बेटे, चलो बेटी, किसी और ग्रुफा मे चलो ! वहा हम 
फ़िर से खाना खाएगे, अच्छा ? ” राणा प्रताप ने कापते हाथो से 
शक पीठ धपथपाई और उन्हे सेवकों के साथ घोडो पर बैठा 
देया। 

तोमरी गुफा मे पहुचकर तीसरी वार खाता पकाया गया, 
लेकिन इस बार भी हा, इस बार भी पका खाता ज्यो का त्यी 
छोडकर भाग जाना पडा। दुश्मनों की टोली इस गुफा की दिल्ला 
में भी बढ रही थी । 

जब तक ये चोथी गुफा ढढते, दोपहर ढल चुकी थी। राणा 
प्रताप और राजकुमार अमरप्तिहू तो पेट को आग सहूत कर 
सकते थे लेकिन यह नन्‍हे-नन्‍्हे बच्चो के बस की बात नहीं थी ! 
राणा की रानिया, जिन्होंने कभी मखमल-बिछे फ़श से बाहर 
कदम न रखा था, आज पथरीली, जगली पंगडडियो पर भटक 
रही थी, दर-दर की ठोकरें खा रही थी । भूख सहन करना उनके 
भी बूते की बात नही थी। 

फिर आज विधाता जैसा मजाक कर रहा था, वह तो और 
भी असहनीय था! तीन बार खाना पका, परोसा गया औट 


| 


घ० हल्‍्ही घादो 
खाया न जा सका | तीसरी बार तो राणा की एक बच्ची मे 
जलते हुए भात में हाथ डाल दिया था, जिससे बेचारी की उग- 
लियो में छाले पड गये थे । 

चौथी गुफा में पहुचते ही रानियो में से एक ने कहा “इस 
बार खाना पकाया ही न जाए तो अच्छा रहे, क्योकि भत्र तो 
यहा भी आ पहुचेगे। हमारे पास जो चावल था, वह भी ता तीन 
बार पकने के बाद बहुत्त कम बचा है।” 

व्यग्य का तीखा वाण छोडा गया था, लेक्नि राणा उसे 
एवाएक न समक्ष पाये , वोले, “लेविन रानी, हमारे बच्चे बहुत 
भूसे है । का 

“बच्चे आपके बहा है?” रानी ने आखिर कह ही दिया, 
“बच्चे तो आपकी रानियो के है । आपव होते, ती आप उनकी 
घुस सुविधा का खयाल य रखते ?” 

अब राणा वी समझ में असली वात आई। वह रानी बी 
ओर लेसते ही रह गए। किसी तरह बोले, “तुम्ही बताओ रामी, 
तुम लोगो के आराम के लिए मै क्या करू २?” 

रानी चुप रही। 

राण। कहते गए, “में आजादी वी लडाई लड रहा हू। जब 
सफ्लता मिलेगी तो राजमहल भी वापस मिल जायेगे। दु ख के 
दिन विसी तरह गुजार ला।” 

'गुजारना चाह या न चाहे, गुजारन तो पडेंगेही।” रानी 

नफ्रिव्यग्य किया । 

राजवुमार अमरप्िंह वीच में पडा, “जल्दी खाना प्रकाबा, 
भूस लगी है |! 

रानी ने पत्थरों के तीम टुक्डे जमाकर चूल्हा बनाया और 
टहिया सुलगाने लगी। 

साना बना | लेकिन इस बार तो परोसा भो न जा सकावे 


( 
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सूरज पश्चिम दें निकलेगा चर 


दुश्मन की एक टोली इधर भो आ निकली और राणा को यहू 
गुफा भ्री छोड देनी पढ़ी । 

और अब पाचवीं गुफा में, पाचवें चूल्हे पर; पांचवीं वार 
खाना पकाया जा रद्दा था 

लेकित क्या इस बार खाने का अवसर मिलेगा ? 

शाम होने हो वाली थी। उदास सूरज घीरे-धीरे क्षितिज को 
ओरढल रहा था। 

चूल्हे पर रखा पानी खौलने लगा। 

राणा प्रताप भारी हृदय के साथ कन्दरा से बाहर निकले 
भर चारो और सावधानी से देखने लगे । पगडण्डी के मोड पर 
उन्हें अपनी ही सेना का एक घुडसवार नजर भागा जो बडी तैजी 
से थागे बढ़ रहा था । 

बौखलाया हुआ वह राणा के सामने उतरा और बोला, 
“महाराज ” उप्तका गला रूघने लगा। खखारकर बोला, 
“दुष्मन फिर से आ पहुंचे” 

“कोई वात नही !" राणा लाचारी से हसे, “भीतर जाकर 
रानियो से कहां, खाना पकाना छोडें और दूसरी गुफा तक चलने 
की तैयारिया करें ।? 

“महाराज, मैं कुछ फल लाया हू । दुश्मनों से आले दचाकर 
फ्रत॑ त्तोडना भी तो एक समस्या है। जहा भी फलो के पेड हैं, 
दुश्मनों ने अपनी चौकिया बिठा रखी हैं।” 

“कल बच्ची की दे दो। वे भूखे हैं ।” 

“जो आज्ञा ।/ वह तेजों से कन्दरा की और बढ गया। 

राणा ने लौटकर अमरतिह से कहां, “बेटा, इस वार आस- 
पाप्त कही डेरा डालने की बजाय जितनी दूर हो सके, निकल 
चलो ।/ > 
जब इन्होने भीलो की बस्ती मे प्रवेश किया तो रात हो चली 





छर्‌ हल्दी घाटी 
थी। अमर्रासह ने एक झोपडी का दरवाजा खटखटाया। भील 
बाहर मिकला। राणा को देखते ही वह पहचान गया। उसका 
चेहरा भ्रसन्‍तता से खिल उठा , बोला, “मेरे अहोभाग्य, जो आप 
मेरे मेहमान बने । आइए, स्वायत है |”! 

झोपडी के पीछे झुरमुट की ओट में घोडे बाघ दिए गए । 
भौल मे झटपट कडाह में दृध गरम किया और सबको एक एक 
कटोरा दिया। पीकर दम मे दम आया । उसके बाद भोजन की 
तैयारिया की गईं । 

“जानते हो भाई, हमने भाज पाच बार भोजन बनाया,ले किन 
एक बार भी न खा सके--भागना पड गया ।” राणा हसे ) 

“मातभूमि के लिए आपका त्याग अनोखा है ” भील ने 
प्िभोर होकर कहा ! 

“नही भाई, मातृभूमि के लिए तो लोग न जाने क्या क्या 
कर डालते है। मैं तो बहुत पीछे हु” 

भील मे उत्तर दिया, “सूरज का सूरज कहने की जरूरत 
नहों होती, अन्तदाता, उसे सभो जानते हैं।” 

खाना खाकर सभी ने थोडा आराम करना चाहा | मटाराणा 
प्रताप भी एक कोने में बैठ कुछ सोच रहे थे कि अमरपिट्‌ ने 
भीतर प्रवेश किया। अचानक उसकी पगडी नीची छत के एक 
घास से अटककर खुल गई। उसे पिता की उपस्थिति का ध्याव 
सन रहा और वह बोल गया, “जब त्क अकबर जसे बादशाह का 
विरोध करना है, ऊची छत वाले महलो के दशन थोडे ही होंगे।” 

“अमर! राणा उत्तेजित होकर उठ खडे हुएं। बस, एक 
! ही दाब्द शर्म से मुहछुपाकर अमरसिह दूसरे कमरे मे चला 

गया । 

राणा रातमर करवरट्टे बदलते रहे--अमरप्तिंह मेरा बेटा 
अमर उसे कचे छव वाले महल चाहिए देव एकर्लिंग ! क्या 
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यही दिन देखने के लिए तूने मुझे जिन्दा रखा ? 
दूसरे दिन की सुबह राणा को बहुत उदासी लगी। आकाश 
लाल हुआ और उसके बाद पहाडिया की चोटिया सोने से नहाने 
“शी, १२ राणा के दु खी मन में जसे गम रेत का तुफान उठ रहा 
था। जिस अमर को वह अपने-जैसा ही त्यागी और चीर समझते 
थे, उप्तके मन मे महलो का विचार आया ही क्यो ? मेरे बाद 
मेवाड का भार उसी के कन्धो पर आने वाला है, क्या वह 
आजादी की मश्ञाल में अपना खून जलाता रह पाएगा, कही वह 
भी मुगल बादशाह के चरणों मे झुककर गिडगिडाने न लगे-- 
मुझे अपया सामत बना लो मेरा राज्य ले लो और मुझे महल 
दे दो गई दार पलग और दास-दासियां कप 
प्रताप ने होठ काटे । 
सुबह ही राणा वहा से भी रवाना हो गए। भील रोकना 
चाहता था, लेकिन आसपौस मडराते शत्रुओं के कारण उसका 
आग्रह मानता सम्भव नही था। 
अमरपिह पिता से झपता हुआ अपना घोडा अलग अलग ले 
चल रहा था। प्रताप ने यह देखा तो स्वय उसके करीब आए 
और बाले, “हर व्यक्ति मे कमजोरिया होती हैं। उनके लिए 
झेंपना नही चाहिए बल्कि उन्हे दूर करना चाहिए।” 
“जी ” अमरसिह क्वल इतना कह सका। 
कई दिन बाद एक अधेरी सूनी गुफा मे पडाव डाला गया था। 
अमरसिह राणा प्रताप के पास आया, “पिताजी, आज 
ओजन वे लिए कुछ नही है। हमारे सेनिक घास*मी रोटिया 
पकाने जा रहे हैं। हम भी आज घास की ही रोटिया खा लें, बया 
है।” 
राणा की आखें मर अ ईं। 
कन्दरा से दो बच्चे खेलते हुए वाहुर आए। इनके शरीर पर 





सूरन पश्चिम मे निकलेगा घर 
भास कहा है? एक-एक हड्डी गिनी जा सकती है। आखें गढ़ो मे 
उतर गई हैं। देखा तक वहीं जाता इनकी ओर, डर लगता 
है--कही चलते-चलते गिर न पडे ! 

राणा का मन विद्रोह कर उठा। उन्होने मुह हथेलियों मे 
छिपा लिया--मुझे क्या हक है इन सबको कष्ट देने का ? मैं मर 
या जिऊ, जो चाहे करू, लेकिन मेरे कारण ही सब क्यो भूखे 
रहे ? वयो अधनगे रहे ? 

“क्या सोच रहे हैं, पिताजी ?” 

“ओह कुछ नही, कुछ नही । तुम क्या कह रहे थे ? घाध की 
रोटिया बनाओगे ? जरूर बताओ, में भी खाऊगा । ठहरो, में भी 
घास चुनने साथ चलता हू ।” 

“नही पिताजी, आप रकिए ।” 

लेकिन राणा न माने । 

थधोडी ही दूर पर कुछ अच्छी किस्म की घास का में दान था। 
सभी वहा पहुचे और घास चुनने लगे। कुछ ही देर में उनकी 
उगलिया दद करी लगीं, लेकित पेट की आग तो बढती ही जा 
रही थी 

न्दरा के भीतर रोटिया पक रही थी। प्रताप कपाल पर 
हाथ रखकर एक पत्यर पर बेठे थे। अचायक वह चौके | उन्होने 
सिर उठाकर देखा, उनकी नन्‍्ही सी बिटिया रो रही थी । 

“बया बात है बेटी २” 

“भेली लोती बिल्ली ले गई।”” बिटिया ने रोते हुए एक भीर 
इशारा किया | एक बिल्ली मुह मे रोटो दबाए भागी जा रहें 
थी। प्रताप की आखे उल्क आईं | महनो की राजकुमारी एक 
रोटी के लिए--घास की वनों एक रोटी के पक तरह रो 
रही थी! उसको मा झल्‍्ला पडी, “चुप रह, निगोडी चुप रह / 

“गाली क्यो देती हो रानी ? उपका क्या अपराध है ? 


घद हल्दी घाटी 
“अपराध जिसका है, उसे मैं केसे गाली दू ?” रानी मे 
निर्देयता से कहा ! 
प्रताप ने रोती बच्ची को घोद में भर लिया, “हां, अपराध 
मेरा है। मेरे ही कारण सबकी यह दशा हुई । चलो, में तुम्हें मह 
मधिकार देता हु, जितनी चाहो, गा लिया दे लो । लिकित इस फूल- 
सी बच्ची को / 
पूरी बात सुने बिना ही रानी उठकर दूसरी ओर चली गई। 
प्रताप के दो गम आसू बिटिया के कन्धे पर ढलके 
सारी रात जागते हुए बिता देना राणा के लिए नई बाद नही 
थी लेकिन आज तो मव की पीडा स्लीमा पार कर रही थी। 
उन्हे अपना ही वाक्य थाद आया, 'हर व्यवित में कमजोरियां 
होती हैं?” 
ऐसी ही एक कमजीरी आज उभर रही थी उतके मन मे- 
बादशाह अकबर से सन्धि कर ली जाए | तब यो मारे-मारे फिरने 
की आवश्यकता न होगी। रानियो को रहने-सोने के लिए ढंग 
की जगह मिलेगी। उसके मुह से कडवे वचने ने निकलेंगे। फूल-' 
से कोमल बच्चे उफ! इन बेकसूरो को तो आराम मिलेगा । 
कन्दरा के बाहर तुफान सू-सू कर रहा था। कई बार हवा 
से उडकर सुखे पे भीतर आ जाते और खडखड की आवाज 
करने लगते । 
प्रदाष उठे। उन्होंने सेवक को जगाया गौर गम्भीर होकर 
कहा, “तुम्हे दिल्‍ली जाना है- अभो ! ” 
“दिल्ली ?” सेदक को अचरज हुआ, क्यो, महाराज २” 
“बादशाह अकबर के साम एक सन्देश लेकर ?/ राणा का 
गला थरयरएरहा था। 
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बोल उठा। है 

“हो कैसे नहीं सकता 7” बादशाह अकबर मुस्करा पडा, 
“राणा प्रताप ने खुद हाथ से खत लिखा है। भरोसा न हो तो 
देख लीजिए।” 

राय पृथ्वीराज ने बादशाह से खत लिया। उसे अपनी आखो 
प्र विश्वास न हो सका। 

“वही, यह नही हो सकता ! ” बह फिर बुदबुदाया। उसके 
हाथो में राणा प्रताप का खत काप रहा था । उसे समझते देर न 
लगी कि राणा ने सन्धि का यह प्रस्ताव किन्ही कमजोर क्षणी 
में ही लिखा है। वह अकबर के सामने अदब से झुका और बोला, 
“मैं एक मज करना चाहता हू ।” 

“कहिए 80 

"आप मुझे राणा के नाम खत लिखने की इजाजत दीजिए। 
मैं उनसे पुछवात्रा चाहता हू कि क्‍या सचमुच जो उन्होने लिखा 
है, ठीक है श्र 
“आप चाहते हैं तो शौक से एुछवाइए | इसकी जरूरव मैं 
नदी समझता |” 

“लेकिन मैं समझता हू |” 

राय पृथ्वीराज उन दिनो के बहुत अच्छे कवियों में गिना 
जाता था। वह बीकानेर के राय कल्याणमल का छोटा बेटा था। 
बीकानेर की अधीनता स्वीकार करने के बाद उसे बादशाह नई 
चर की समा मे रहना पडता था । वह अच्छी तरह जातता था कि 
उसकी कविता मे कितनी ताकत है! उसे पूरा विद्वास था कि 
बह राणा प्रताप की कमजोरी को दुर कर सकेगा, उनमें नया 
जोश भर सकेगा। उसने राणा के नाम सदेश भिजवा दिया। 

“वातल जो पतसाह, बोले मुख हूता बयण। 

म पमिहर पछम दिस माहू, उगे कासप राववत | 


+ 


सूरण पश्चिम मे मिकलेगा घ्ह्‌ 





“पटक मूछा पाण, के पटकू निज तन करद। 

“दोजे लिख दीवान, इण दो महली बात इक ॥” 

(जिस तरह मैं विश्वास नही कर सकता कि सूय पश्चिम से 
निकलता है,उसी तरह मैं इस पर भी विश्वास नही कर सकता कि 
राणा प्रताप बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सकते 
हैं। अत है दीवान, बताओ, सचाई क्या है ? मुझे अपनी तल- 
वारसे अपनो ही गर्देव काट लेनी चाहिए या गे से मस्तक 
उठाकर रखना चाहिए २?) 

जब राय पृथ्वीराज का दूत महाराणा प्रताप से मिला, तो 
उनकी दयनीय दशा और दयमीय हो चली थी, लेकिन राय 
पृथ्वीराज का सन्देश पढते ही उनकी भुजाएं फडक उठी। जिस 
प्रकार अगारे पर राख की पत चढ जाती है, लेकिन जरा-सा 
फूकते ही वह फिर से दहक उठता है, इसी प्रकार राणा की कम- 
जोरी दूरहो गई ओर वह सिह की तरह हुकार उठे। तुरन्त 
उहोने राम पृथ्वीराज को उत्तर लिखवाया 

“तुरक कहासी मुख पर्तों इण तनसू इकलिंग। 

“ऊर्ग जाहि ऊगसी, प्राची बीच पतग॥ 

“खुसी हृत पीथल कमघ, पटको मूछा पाण। 

“पछटन है जेते पतौ, कलमा सिर कैवाण।॥॥ 

“सागर मूड साहसी सको, समजस जहर सवाद | 

“झड पीथल जीतो झ्ला, वेण तुरकसू वाद॥” 

(मैं देव एकलिग की सोगन्ध खाकर कहता हू कि अकबर के 
लिए भेरे मुह से शब्द ही निकलेगा । सूर्य जहा से उदित 
होता है, यही से होगा ।आप अपना मस्तक गरवे से उठाए रख 
सकते हैं क्योकि प्रताप की तलवार हर समय मुगलों के सिर पर 
झूलती रहगी। यदि अकबर की प्रसिद्धि को मैंने सहन कर लिया 
तो यह राणा सागा के खून की लाज डुवोने वाली बात होगी ! 
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राय पृथ्वीराज, शब्दों के इस युद्ध में आपकी जीत हुई है, किसी 
को इस पर सन्देह नहीं हो सकता ! ) 





राणा प्रताप ने आरसे सिकोडों | सामने यह कौन घुडसवार 
भा रहा है? चेहरा तो जाना-पहचाना-सा मालूम पढ़ता है ! 

दोपहर ! धूप की कौंघ से बचने के लिए प्रताप ने आखो पर 
हपेलियों की छाया की यर्म हवा का क्षोंका भाया, उनके सूसे 
बाल उडे | घुडसवार दोडनर उनके प्रावों पर झुक गया । 

उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। अरे, यह तो भागाशाह 
है। मारवाड का भ्रप्तिद्ध व्यापारी मामाशाह ! भामाशाह को 
गले से लिपटाते हुए वह बोले, “भामा ! आप यहा कैसे ? ” 

“बताता हू, अन्‍नदाता, पहले पानी तो पिलाइए !” 

राणा ने कटुता से कहा, “पानी तो पिला दूगा, पर खाना मत 
मागिएगा । नही है ।” 

मानो माटक कर रहा हो, यो भामाशाह ने नाक पर उगली 
रखी और भआखें तरेरी, “शी ई चुप रहिएं, घडी सम्मा, 
वरना उल्टे पाव लौट जाऊगा।" 

पानी पीकर भागमाशाह पास ही चट्टान पर बेठ रहा, फ़िर 
गम्भीरता से बोला, “आपकी एक चीज मेरे पास है। मैं उसे 
लौठाने आया हू ।” -- 

“मैरी चीज २” राणा को अचरज हुआ, आपके पास ?े नही 
त्तो [॥ जा 

“आप भूल गए होगे, पर मुझे याद है।” 

“कौन-सी चीज,भाई ? 

भामाशाह्‌ उठ बैठा और कुछदेर तक चुपचाप राणा की 
ओर देखता रहा, “वहले वादा करिए कि आप उसे ग्रहण फरेंगे, 





सूरज परिचम में निवलेगा ६ 


वापस नही करेंगे।” 

“अगर चोज मेरो हुई तो क्यो वापस्त करूंगा ?” राणा 
मुस्कराएं। वह समझ न पा रहे ये वि. भामाशाह्‌ इतना गम्भीर 
क्‍यों है। 

“तब सुनिए, मेरा सारा धन आपका ही दिया हुआ है। उसे 
वापस लीजिए। मरने से पहले मैं यह वर्ज उतारना चाहता हू ।” 

“बया कहते है आप ? भला आपका घन मे रा कैसे हुआ है ? ” 

“मैंने सारा धन मेवाड से व्यापार करक ही तो हमाया है 
मेवाड आपका है, घन भी आपका हुआ न? ओह, कैसी दुगम 
पहाडियो में आप बसते हैँ | सोजते-खोजते मेरा ता दम निकल 
गया। दो एक भीलो मे पूछा तो गुप्तचर समझ्नकर मे री जान लेने 
पर तुल गए। हां तो बताइए, आपका धन कद, कैसे और कब 
पहुचाया जाय ?” 

“लेकिन भागाझ्ञाहू ” 

“लेकिन-वेकिन मैं नही जानता, अनदाता | आप मेरे 
क्षमा कीजिए. अपने घत से नई सेना का सगठन करिए, हथि- 
यार बनवाए और मेवाड से मुगलो को बाहर करिए ।” 

राणा की आाखें भर आईं। कितने दिनो के वाद आज सच्ची 
खुशी के भासू छलके थे ! 


१२ दीपक बुझ गया 


झालोर, जोधपुर इडार, नोडोल, बू दी तथा अगय स्थानों में 
सह्ता विद्रोह की आग भडक उठी। राणा प्रताप के दूत बडी 
तेजी से इस आग को और दूर दूर तक फैला रहे थे। 

अभी तक प्रताप का बसेरा पहाडियो मे था, जहा राजपूत 
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टोलियों मे भामाशाह का घन नया जोश भर रहा था। हथियारो 
की अब कमी नही थी और साहस का देवता राजपूतो पर पहले 
से ही कृपालू था। 

मानसिंह के क्रोध से कापते हाथो मे अकबर का पत्र हिल 
रहा था,जिसे अभी -अभी दूत ने उसे दिया था। अकवर ने इस घार 
साफ लिख दिया था कि मार्नातिह ने जान-बूझकर राजपूतों का 
विद्रोह दबाने मे पूरो जिम्मेदारी से काम नही लिया है । 

“आप बाहजादा सलीम के साथ हमसे जल्द मिलिए। अब 
हम मेवाड का दौरा खद करना चाहते हैं। इसके लिए पहले हम 
अजमेर मे कुछ दिन रुकेंगे। आप दोनो हमसे वही मिलें ।/” 

सन्देश की ये पक्तिया मानसिह की आखो के सामने बार- 
बार घूम जाती और वह चहलकदमी करता हुआ होठ काटता ! 

मुगल सेना का भार दूसरे सेनापतियों को सौपकर सलीम व 
मानसिंह अजमेर की ओर रवाना हुए और कुछ ही दिनो मे मेचाड 
घधक उठा! 

इधर राणा प्रताप की चमचमाती तलवार की कौंध से मुगल 
सैनिकों की आखें अधी होने लगी। “जय मेवाड ! जय एक- 
लिंग । ” के तारो के साथ राजपूत गौगुन्दा पर टूटे और उसे 
अधिकार मे कर लिया। धुडसवार राजपूत आवी की तरह उदय- 
पुर की ओर दूट पडे। किले के बद दरवाजे बदन रह सके। 
आजादी की लपटो ने उनकी कुण्डिया पिथला दी । 

“भून डालो !” राणा की हुकार आकाश तक गूज उठी। 

उदयपुर भी अब राणा के कब्जे मे था, मेवाड का अधिवाश 

भाग अचानक सुगलो के हाथ से निवल पया । इतने बडे विद्रोह 
की तैयारिया इतनी गुप्त रीति से की गई थी कि अकबर दग रह 


गया। 
“मैं सरोही से जाया हू ।” एक दूत ने राणा वे सामने सादर 


ढ़ 
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अभिवादन 22 
,“संरीही'?/ महत्तैणा आगे को झुके, “बहा दो सामम्तो का 
अधिकार थां न ?” 

“जी हा, महाराज,” दूत बोला, “एक सामत राव सरतान 

और,दूसरे आपके भाई जगमल।” हा 

“बहा के विशेष समाचार ? /* 

“सरोही ने अकपर के घिलाफ विद्रोह कर दिया है ।/ 

“अच्छा ?” राणा वी आंखें दमकी, "क्या हमारा भाई भी 
विद्रोह में शामिल है ? ” 

दूत नीचे देखने लगा । 

“ब्या बात है ? तुम चुप क्यो हो गए 7” 

“अभयदात ग्लि,अन्तदाता /! 

“हा हा कहो | हमने वचन दिया ।7 

“आपके भाई ने विद्रोह मे राव सुरतान बा साथ न दिया। 
उनमे युद्ध हुआ । आपके भाई उसमे काम आए।” 

प्रताप एक क्षण चुप रहे, फिर मुस्कराए, “देशद्रोही की मत्यु 
का कभी शोक यही मनाया जाता।” 

“महाराज, राव सुरतान ने यही सूचना देने व क्षमायाचना 
के लिए मुझे आपके पास भेजा है ।” 

“जब उ होने अपराध ही नही किया तो क्षमायाचना केसी ? 
राणा मूदुता से बोले, 'उनसे कहिएगा कि जगमत जैसे कायर 
भाई की मत्यु के समाचार से हमे कोई दु से नही हुआ है। मेवाड 
और सरोही दोनो विद्रोही हैं । इस नाते हम दोनो भाई हुए ।” 

सा, 


१६ जनवरी, १५६७ । 
राणा प्रताप पिछले कई दिनो से बीमार थे। आज तो उन- 
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की हालत बहुत ज्यादा बिगड गई थी। वह ५७ साल के हो चुके 
थे। अमरसिह को पास बुलाकर उन्होंने कहा, “बेटे, अब मुझे 
लगता है मेरे महाप्रयाण का दिव आ गया है।” 

“ऐसा न कहिए, पिताजी! ” अमरसिंह की आवाज रु घगई। 

“बेटे, जीवन भर मैं यवनो से युद्ध करता रहा। 'देव एक्- 
लिंग” की कृपा से आज तगभग पूरा मैवाड हमारे सूयंमुखी झण्डे 
के नीचे स्वतन्त्र है, परन्तु आज भी तीन किले हम मुयलो से नही 
छीन पाए हैं--चित्तौड, अजमेर और मण्डलगढ । वचन दो अमर- 
सिह, मेरे वाद तुम इन तीनो को अवश्य स्वतन्त्र करोगे | ” 

“बचन देता हू, पिताजी |” 

सारे कुदुम्बी, दरवारी गण, नामी वैद्य तथा पण्डित राणा की 
शय्या को घेरकर खडे ये--शय्या घास-फूस की शब्या अन्त 
समय मे भी राणा गह दार शय्या पर नही लेटे। उनका प्रण पूरा 
नही हुआ था--चित्तोड को स्वतात करने का प्रण | 

उन्होने अमरभिंह का हाथ दबाया, “मैं अपना अधूरा प्रण 
तुम्हे सौंप रहा हु । पूरा करागे न ?” 

“आप निदिवत रहिए, पिताजी |” 

राणा की रगो में तनाव आने लगा | अमरसिह ने उनकी 
पलको को हथेलियो से मूद दिया। पण्डित गयाजल के साथ आगे 
बढा । 

मत्रोच्चार की गम्भीर ध्वनि वातावरण में तैरने लगी-- 
महाज्योति बुझ रही थी 
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> किन्तु महाराणा प्रताप का अधूरा प्रण साढ़े तीन सौ साल 
तक पूरा नही हो सका । वर्षे पर वप बीतते गए। राज बदले। 
सत्ता बदली। महाराणा के शपथ की आन मानने वाले राजपूत 
सरदार और उनके बशज पीढ़ियो तक उनके ब्रत का पालन करते 


रहे। 

महाराणा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक चित्तोड नही जीत 
लेते तब तक महलो मे निवास नहीं करेंगे, सोने के थाल में 
भोजन नही करेंगे और आमोद प्रमोद का जीवन नही बिताएगे। 
इसी प्रण के कारण राजपूत सरदार बन्जारी की तरह जीविका 
के लिए बैलगाडियो पर सपरिवार यहा से वहा भटकते रहे--- 
सीकों के छप्पर के नीचे सोते हुए, पत्तनो या मिट्टी के वरतनो 
में खाते हुए और जीवन-यापन के लिए कठिन सघर्ष करते हुए। 
आज उनकी अपवी एक सस्क्ृति है। उहे 'गाडिया लुहार कहा 
जाता है ! ह 
-स्वतन्नता के उस महान सेनानी को देश भूला नहीं ।१६४७ मे 
भारत स्वत-त्र हुआ और भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल 
नेहछ ने साढे तीन सौ वर्ष बंद आन-मान के धनी महाराणा का 
अधूरा प्रण पूरा किया। विदेशियों से मुक्ति मिलते ही उन्होने 
एक विशेष ममारोह मे ब्रतघारी राजपूतो को ससम्मान चित्तीड 
का गढ़ अपित किया। 

ते हु 
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